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एकाकी नवरत्न 


(उत्कृष्ट एकांकी ताटकों का संग्रह) 


संकलनकर्ता ओर सम्पादक 
ड19 प्रारतमभ्रूषण अग्रवाठ 
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निवेदन 


हिन्दी के एकांकी नाटकों का यह संकलन साहित्य के उन विद्या- 
धियो को दृष्टि में रखकर किया गया है जो इस विद्या के विकास ओर 
इतिहास का ज्ञान पाना चाहते है । इसीलिए मैने यह चेष्टा की है 
कि सभी महत्त्वपूर्णं एकांकीकारों के प्रतिनिधि एकांकी एक ही स्थान 
पर संकलित कर दिये जायें । साथ ही प्रत्येक लेखक के व्यक्तित्व 
ओर कृतित्व का परिविय भी दे दिया गया है, ओर भूमिका के हप म 
एकांकी कै स्वरूप पर ओर हिन्दी एकांकी के क्रम-विकास पर भी 


प्रकाश डाला गयादहै। मे आशा करता हू कि यह संकलन अपने उदेश्य 


मे सफल होगा । 
--भारतभूषण अग्रवाल 


साहित्य अकादमी, 
नई दिल्ली 
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एकांकी का संल्िप्त परिचय 


एकांकी की परिभाषा : 

एकांकी" समस्त पद है जो दयो शब्दो से मिलकर बना है-- 
एक -[-अंक -1-? । इसलिए इसका अथं हे : एक अंक वाला । एकांकी अथवा 
एकांकी नाटक उस नाटक को कहते है जिसमें केवल एक ही अंक होता है । 
साधारणतः बड़े अथवा पुर्णाकार नाटक मे तीन से लेकर पांच तक अकं 
होते हैँ । इस प्रकार एकांकी नाटक पूर्णाकार नाटक की अपेक्षा काफी 
छोटा होता हे । 

छोटा होने के कारण एकांकी नाटक का विस्तार भी कम होता है, 
ओर उसको अभिनय-अवधि भी कम होती है ; इसलिए उसमे प्रायः 
पात्रों की संख्या भी बहत सौमित होती है । । 
एकांकी ओर पूर्णाकार नाटक का भेद 

हम जानते हँ कि पूर्णाकार नाटक बड़ा होता है, ओर एकांकी नाटक 
छोटा । तो क्या हम एकांकी नाटक को पूर्णाकार नाटक का छोटा या 
लघु रूप कहु सकते हँ ? नहीं, एसा नहीं है । पुर्णाकार नाटक ओर एकांकी 
नाटक मे आकार का ही अन्तर नहीं है, उसमे प्रकार का भौ भेद है । यह 
भेद प्रायः वही है जो उपन्यास ओर कहानो में है । उपन्यास मे सारे जीवन 


` का सम्पूणं चित्र होता है, पर कहानी जोवन की किसौ एक ही घटना पर 


आधारित होती है । उपन्यास में ्वाणत कथानक को हम कितने ही संक्षिप्त 
रूप मे वथो न लिख डाले, वह कहानी का रूप नहं ले सकता । ठीक यही 
बात पूरणीकार नाटक आर एकांकी नाटक पर लागू होती है \ पूर्णाकार 
नाटक में किसी एक चरित्र अथवा कई चरितो के जोवन-व्यापी उतार- ` 
चदराव ओर संघषं का चित्र होता है । इसलिए. उसे कड अंकों का विधान 
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होता है, प्रत्येक अंक जोवन के किसी एक मोड पर आकर थम ४१५ है । 
पर एकांकी नाटक में मात्र एक हौ अंक होता हैः इसलिए उसमे जीवन के 
किसी एक ही मोड का, अथवा किसी एक ही घटना का चित्र होता है । 
ूर्णाकार नाटक को छोटा करने से वह एकांकी नाटक नहीं बनेगा । इसी 
प्रकार, एक†की नाटक को विस्तार मे लिखने से वह पूर्णाकार नाटक नहीं 
बन सकता । उनमें आकार का ही नही, प्रकार का भौ भेद हँ । 


हिन्दी नाटक की पृष्ठ भूमिः (क्ति 
भारत दषं से नाटक की परम्परा बहुत प्राचीन है । आज से ह 

वषं पहले ही संस्कृत साहित्य मे अनेक सफल नाटकों कौ रचना हो सु 
थी । सस्त के इन नाटककारों मे से चार के नाम अत्यन्त प्रसिद्ध हं ` 
शूढक, भास, कालिदास ओर भवभूति । कालिदास का अभिन्लान शाकु- 
न्तलम्‌' नाटक तो विश्व के सर्वश्रेष्ठ नाटकों मे गिना जाता है । प्रायः 

सभो विदेशी भाषाओं मे उसका अनुवाद किया जा चुका है । हमारे इत 

संस्कृत नाटककारों ने अपने नाटकों में प्रायः पौराणिक अथवा एतिहासिक 

महापुरुषों के जीवन का ही चित्रण किया है इसलिए पाधा 

उन्होने पूर्णाकार नाटक ही लिखे है । प्राचीन काल के सामाजिक ५६५ ॥ 

अवकाश को भौ कोई विशेष कमी न थौ । इसलिए एकांकी 

कोरर विशेष आवश्यकता भो नहीं हुई । 

फिर भौ, प्राचीन काल मे एकांकी नाटकों का नितान्त अभाव न ४ 

संस्कृत के नादूयाचार्यो ने नाटकों के भेद बताते हए अंक, व्यायोग, ४ 
वीथी आदि नाटक भी गिनाए है जो एक प्रकार के एकांकी नाटकं € 
है । पर ये नाटक कभी-कभार ही लिखे जाते ये ओर इनका विशेष प्रचलन 
नहीं था । 

 मध्य-युग मे भारतवषं मे नाटकों की धारा बहुत क्षीण हे 
नाटकं कौ दृष्टि से यह काल बडा सुखा रहा । अग्रजो के आगमन कं ५ 
जब भारतवर्षं मे आधुनिक युग का प्रादुर्भाव हृ, त प्राचीन † ~ 


+ 





परम्परा को फिर से जीवित किया गया, ओर नए-नए नाटकं कौ सृष्टि 
होने लगी । 

हिन्दी नाटक के क्षेत्रे मे आधुनिक युग का श्रीगणेश भारतेन्दु हरिश्चन्द्र 
ने किया । उन्होने प्राचीन संस्कृत नाटक के रूप मे आवश्यक परिवर्तन 
कर अनेक सुन्दर नाटकों की रचना की । उनके नाटकों मे 'सत्य हरि- 
श्चन्द्र ओर अधेर नगरी" बहत प्रसिद्ध हैं । 

भारतेन्दु से लेकर जयशंकर श्रसाद' तक आधुनिक युग में छोटे बड़ 
अनेकं नाटककार हए जिन्होने भांति-भांति के नाटक लिखकर हिन्दी 
साहित्य का भण्डार भरा ओौर नाट्य-परम्परा को आगे बढाया । इन 
नाटकों मे जहां एक ओर संस्कृत नाटक की प्राचीन परस्परा का प्रभाव 
स्पष्ट दौखता है, वहीं दूसरी ओर पाश्चात्य नाटकों का, ओर विशेषतः 
अग्रेजी नाटकों का प्रभाव भी दिखाई देता है । पाश्चात्य न ¶टकों का यह्‌ 
प्रभाव हिन्दी नाटकों में तीन पथो से प्रविष्ट हआ : 


(१) पाश्चात्य साहित्य के प्रत्यक्ष अध्ययन से 

(२) बगला नाटकों के माध्यम से | 

(३) पारसी रंगमंच के माध्यम से 

निटिश शासनकाल मे अरनी भाषा ओर साहित्य का अध्ययन हमा 
शिक्षा का अनिवायं अंग था । फलस्वरूप भारतीय लेखक पाश्चात, 
नाद्य-साहित्य के सम्पकं मे भो आए ओर उन्होने उन नाठकों स अपनी 
रचि-पकृति के अनुसार कभी थोड़ा ओर कभी अधिक प्रभाव ग्रहण किथा । 
पाश्चात्य प्रभाव के ही कारण पूर्णाकार नाटकों के आकार मे भी कुष्ठ कमी 
हई, दृश्य-विधान के विवरण बदे ओर संकलन-तयौ कौ ओर भौ अधिक 
ध्यान दिया जाने लगा । । 

आधूनिक युग में हिन्दी साहित्य पर बंगला साहित्य 
पड़ा हे । अग्रेजों का पदापंण पहले नंगाल में ही हंजा था, इसलिए 
ने ही पहले आध्‌ निक प्रवृत्तियां ग्रहण कीं । कलकले मे व्यावसायिक 


का काफी प्रभाव 
बंगाल 
रग- 
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मंच की स्थापना के कारण बंगला में नित नए नाटक रचे जाने लगे । 
कालान्तर में हिन्दी के लेखकों ने इन नाटकं से अपनी रचना के लिए यथेष्ट 
प्रभाव ग्रहण किया । 


इसी प्रकार हिन्दी नःटकों में पाश्चात्य प्रभाव पारसी रंगमंच के 
माध्यम से भौ आया । पारसी रंगमंच व्यावसायिक मंच था जिसके प्रदशंन 
समय-समय पर देश-भर के नगरों मे होते थे । अभिनय ओर मंच-शंली 
की दृष्टि से पारसी रंगमंच दश्लंड के एलिजाबेथ-कालोन मंच से प्रभावित 
था, यद्यपि उसमे ओर भो बहुत-से प्रभावों का मेल हो गया था । जिन 
हिन्दी नाटककारों ने पारसी रंगमंच से प्रभाव ग्रहण किया उनमें स्वगाय 
राधेश्याम कथावाचक का नाम सबसे अधिक प्रसिद्ध ह । 


एकांको का जन्म ओर विकास : 
अनुमान किया जाता है कि पाश्चात्य नाट्य-साहित्य का यह प्रभात 
हिन्दी ने एकांकी नाटक के जन्म के प्रमुख कारणों में है । पर यह सच ५ 
हो, तो भो यह कहना सही नहीं होगा कि हिन्दी के नाटककारों त). 
पश्चिम कौ नकल करने के उदेश्य से ही एकांकी नाटकों की रचना की । 
नही, हिनदौ मे एकाकी के जन्म के उतने हौ मोलिक आर प्रबल कारण येः 
जितने पश्चिम मे । यह्‌ ठीक है कि अपने आधनिक रूप मे एकाकी नाटक 
को रचना पश्चिम में पहले हई, हिन्दी मे कु देर बाद । पर उसका मुख्य 
कारण यह है कि जिन परिरितियो से एकांकी नाटक की रचना होती टै 
वे हमारे यहां कुठ बाद भे प्रकट हुई । 
= हम अभो कहं आए हँ कि एकांकी नाटक पूर्णाक (र नाटक की तुलना 
५ काफी छोटा होता है । इसी बात से अनुमान लगाया जा सकता 
छोटे नाटकों की आवश्यकता का अनभव तभी होता है, जब सामाजिक 
जीवन इतना व्यस्त हो जाय कि ूर्णाकार नाटक के अभिनय मौर प्ण 
के लिए अवकाश न हो । पर्चिम मे सामाजिक जीवन कौ एसी र 
पहली बार प्रथम विश्व-युद्ध के आस्षपास ही प्रकट हई । ओर तभी 
एकांकी नाटकं रचे गए । 
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पश्चिम मे एकांकी नाटकों के प्रादुर्भाव का एक ओर कारण है जो 
४ रोचक भी है ! दैनिक जीवन की व्यस्तता के कारण वहां के नाट्य- 
दशंको मे बहुतेरे एसे थे जो लाख चेष्टा करने पर भी रंगशाला में समय पर 
नहीं पहुंच पाते थे । जब वे पहंचते तब तक नाटकं का कुछ भाग समाप्त हो 
चुकता था । नाटक के बीच मे उनके अचानक आ टपकने से बाकी दशंकों 
के आनन्द में विध्न पडता था । इसलिए, अपने दशकं कौ सुविधा के लिए 
नाटक के प्रबन्धकों ने मुख्य नाटक के अभिनय के पहले छोटे-छोटे नाटक 
दिखाना शरू कर दिया, ठीक उसी प्रकार जसे हेमारे यही सिनेमा-भवनों 
मे मख्य चित्र के पहले एकाध छोटे चित्र भी दिखा जाते ह । इन छोट- 
छोटे नाटकं क। प्रारम्भ में मात्र यही उदेश्य होता भा कि परदा उठने तक 
दशकं के मन बहलाते रहं । इसलिए इन्हे कर्टेन रेजर' (परदा उठाने 
वाले नाटक) कहते थे । ये “कटेन रेज्ञर' ही आधुनिक एकांकी के जनक 


ह । धोरे-धोरे ये नाटक लोकप्रियता प्राप्त करते गए; यहां तक कि उन्होने 


विकसित होकर अपना एक स्वतन्त्र अस्तित्व बना लिया । 


हिन्दी मे एकांकी का जन्म भी मंच की एसी ह आवश्यकंत। के कारण 


हभा। यों तो किसी न किसी रूप मे छोटे नाटक भारतेनदु-काल से ही लिखे 


जा रहे थे (जयशंकर श्रसाद' के नाटक "एक घूंट मे तो एकांकी के प्रायः 


सभो तत्त्व विद्यमान है) पर स्पष्ट सूप से एकांकी का जन्म-काल सन्‌ 


~ * दे) 
१९३५ माना जा सकता है जब भुवनेश्वर प्रसाद का एकांकी संग्रह कारव, 


पकाशित हअ. । तीन वषं बाद सन्‌ १६३०८ मे जब प्रसिद्ध मासिकं पत 
हंस' ने अपना एकांकी-विशेषांक प्रकाशित किया तब तक हिन्द मं एकांकी 
अपने सही पद पर प्रतिष्ठित हो चुका था । 


हिन्दी में एकांकी के इस अचानक आविर्भाव ओर परवर्ती 
ष भूल कारण है तत्कालीन परिस्थितियां । सन्‌ १६२५ तक 
५५ लुप्तप्राय हो चका था, ओर हिन्दी प्रदेश में व्यावसायिक 
प्रकार से समाप्त हो गया था । स्वतन्घता के आस-पास 


ती प्रतिष्ठा 
पारसी रग- 
क रंगम॑च 
बम्ब मे 
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विख्यात अभिनेता ओर कलाकार शनी पृथ्वीराज कपुर ने पुण्वी यियेटसं 
की स्थापना कर हिन्दी में नियमित रंगमंच की प्रतिष्ठा का पुनः एक साहस- 
पुण प्रयास किया था, पर अन्त में वहं भी बन्द कर देना पडा। आज तकं 
हिन्दी में व्यावसायिक रंगमंच स्थापित नहीं हो सका है । 


` फलतः हिन्दी नाटक के विकास का भार अव्यावसायिक अथवा 
शोकिया रंगमंच के कों पर आ पडा । सभो अव्यावसायिक मंचों को 
भाति हिन्दी का अव्यावसायिक रंगमंच भी उन कलाप्रेमी जनों के हाथ में 
थाजो नाटक ओर अभिनय मे रुचि तौ रखते थे, पर उसके लिए अपना 
सारा समय नही दे सक्ते भे । इसी कारण वे पुर्णकार नाटक की अपेक्षा 
एकांको नाटक कौ ओर स्के, क्योकि छोटा होने के कारण एकांकी नाटक 
उनसे परे समय की मांग नहीं करता था । पात्रों कौ सीमित संख्या, म॑च- 
व्यवस्था को सरलता आदि वातं भी एेसी थीं जो उनके अनुकूल पडती थीं । 
अतः एकाकी नाटकों की मांग बदृने लगी । अन्यावसायिक मंचकेये 
अभिनेता-मण्डल अधिकतर शिक्षा-संस्थाञं में स्थित थे जो वाधिकं 
समारोहो जर सांस्कृतिक आयोजनों के अवसर पर एकांकी नाटकों का 
अभिनय आवश्यक ओर उपयोगी समङ्षते थे । उनकी माग पुरी करने के 
लिए धड़ाधड एकांकी लिखे जाने लगे । 


एकांकी के इस विकास में हिन्दी पत्र-पतिकाभं ओर रेडियो-केन््ो 
ने भी महत्वपुर्ण योग दिया । राष्टीय आन्दोलन के फलस्वरूप ज्यो-यों 
पतर-साहित्य विकसित होता जाता था, ओर पाठकों की संख्या बढती जाती 
यी, त्योत्यों पाट्य-सामग्री की मांग भी । इसलिए कविता के साथ-साथ 
कहानियों ओर एकांकियों की मांग भी दिन-प्रति-दिन बढ़ने लगी । इन्हीं 
दिनों पहले दिल्ली मे, फिर लखनऊ मे ओर फिर कु वर्षो बाद हिन्दी 
क्षेत्र के अन्य प्रमुख नगरों में आकाशवाणी के केन्द्र स्थापित हए जो निय 
मित रूप से नाटकों का प्रसारण करने लगे । इन केन्दो को अपने विविध 
प्रोग्राम के लिए निरन्तर हर प्रकार के एकांकियों कौ मांग रहती थी, 
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अतः शौध्र ही हिन्दी प्रदेश में एकांकी लेखकों को अच्छी-लासौ संख्षा तयार 
हो गई जो नियमित रूप से एकांकी नाटकं कौ रचना करते थे । फलतः 
दसेक वर्षो के अल्प समय मे ही एकांकी नाटक हिन्दी नाट्य साहित्य का 
्रमख अंग हो गया । आज भौ स्थिति यही है । व्यावसायिक रंगमंच के 
अभाव में पूर्णाकार नाटकों को रचना आज भी बहुत सौमित है, पर अव्या 
वसायिक रंगमंच के लिए, पत्र-पत्रिकाओं के लिए, ओर आकाशवाणी से 
प्रसारण के लिए एकांकी नाटक आज भी बहुत बड़ी संख्या मे रचे जा रहे हँ । 


एकांकी का स्वरूपं 
एकांकी की सीमा ही उसका स्वरूप निर्धारित करती है । जसा कि हम 
कह आये है, एकांकी अपेक्षाकृत लघु नाटक होता है । सामान्यतः उसका 
अभिनय-अवधि तीस मिनट मानी जा सकती है ! वैसे पन्द्रह मिनट के भी 
सफल एकांकी मिलते है, ओर ४५-५० मिनट के भौ । इसी कारण एकाकी 
की सम्पूणं प्रकृति में एक सघनता ओर क्षिप्रता रहती है । नाटक के परार 
म्भिक क्षण से ही कथा बड़े वेग से प्रवाहित होने लगती है, ओर उसकी 
परिणति पर पहंचते ही समाप्त हो जाती है । यही कारण है कि उसमे 
अनावश्यक अथवा भरती के द्श्यों अथवा पात्रों के लिए कोई स्थान नही 
होता । साधारणतः एकांकी में एक ही दृश्य होता है, ओर पात्रों की सख्या 
अनिवार्यता तक ही सौमित रहती है 1 | 
इसी सीमा के कारण एकांकी मे चरित के कम-विकास के लिए स्थान 
प्रायः नहीं होता । पूर्णाकार नाटक मे प्रधान चरितो का क्रमिक विकासं 
बड़ी कुशलता से दिखाया जा सकता है, पर एकांकी मे लेखक को दृष्टि 
मुख्य रूप से चरित्र-चित्रण पर नहीं होती, कथानक अथवा घटना पर 
होती है । इसीलिए सफल ओर प्र भावोत्पादक एकाकी में कुतुहल एवं 
आकस्मिकता के तत्व आवश्यक होते है, ताकि वे दशंक-मन को बांधे रहं । 
. कुशल एकांकोकार रवाणत घटना को इस प्रकार उपस्थित करता है क्रि 
पहले वाक्य से ही दशक का कौतूहल जागत हो जाए ओर अन्त तक बना 
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रहे । यही कारण है कि एकांकोकार सद! लाघव अथवा संक्षेप क। सहारा 
लेते हँ" ओर किसी भौ प्रसंग अथवा कार्य-व्यापार को अनावश्यक विस्तर 
नहीं देते । 
इस प्रकार हम देखते हँ कि एकांकी समग्र जीवन का सम्पुणं चित 
नहीं देता, किसी एक हौ प्रसंग अथवा घटना का चित्रण प्रस्तुत करता है । 
उसमे चरिव्र-चित्रण प्रधान नहीं होता, वरन्‌ कौतूहल, आकस्मिकता आर 
्षप्रता प्रधान होते हैँ जिनके लिए संक्षेप का सहारा लिया जाता है । 
जसा कि एक विदेशी आलोचक ने कहा है, “एकांकी उस विड़की के समान 
है जिसमे से हमें जीवन की ब एक ही ्ञलक मिलती है ।” इसी प्रकार 
डा० नगेन्द्र का कथन है : “एकांको मे जीवन की किसी विशेष परिस्थिति 
01 भयवा उसके एक उदप्त क्षण का चित्र रहता है ।” 
एकाक के इस स्वरूप को नाटक मं सफलतामू्वेक ढालने के लिए 
र, कामं को एकता, काल की एकता ओर स्थल की एकता का सहारा 
लेते हें । इन्हीं को संकलन-त्रयी कहते हें । 
संकेलन-तरयी ६ | । 
संकलन-त्रयी एक प्रसिद्ध नाट्य-सिद्धान्त हे जिसका प्रथम निरधरिण 
८० क भरस्तु ने किया था । यनान से यह्‌ सि 
त ते प्रसत कौ जाती 1 । इते अनुसार नादकःकौ सम नप 
तौ है कि उसमें कायं, काल ओर स्थल की एकता 


जथवा एकसृत्रता बनी रहती है । इसीलिए इस सिद्धान्त को संकलन-व्रयी 
का नाम दिया गया है । 


राय-सकलन अथवा कायं की एकसुत्रता के अन्तगेत यह माना जाता 
हं कि नाटक में पात्रों का सारा कायं 


स व्यापार मुख्य कथानक अथवा घटना 
को विकसित करने मेयोगदे। किसी भो पात्र का कायं एेसा न हौ जो 
कथानक के लिए अनावश्यक हो । 


काल-संकलन अथवा काल की एकसृत्रता से यह अभिप्राय है कि नाटक 
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की कथावस्तु एक ही काल की घटना हो । विभिन्न दृश्यो अथवा प्रसंगो 
के बोचमें काल का ग्याघात इस सिद्धान्तं के विरुद्ध माना जाता है । आदशं 
गत-संकलन वह्‌ है जिसमें नाटक कौ घटना वास्तविक जीवन मे भौ उतने 
हौ समय कौ हो जितनी अवधि में बह नाटक में प्रस्तुत की जाती है। ` 
स्यल-संकलन अथवा स्थल की एकता से यह्‌ अभिप्राय है कि नाटक मे 
सारी घटनाएं एक ही स्थल पर घटित दिखाई जाएं । इस नियम 
र पालन करने के उदेश्य से नाटककार कभी-कभी अन्यत्र घटने वाली 
-<नाओं का वर्णन दारा समावेश कर अपना काम चलाते हं । | 
न्‌ यूनानो नाट्य-परम्परा में इस संकलन-त्रयी का बहुत सफ़ल 
। एकाकी किया गया है । इसमे रः-३ह नहीं कि अपने लघु-रूप के कारण 
र को भे इनके पालन से स्वयमेव क्िप्रता ओर सघनता ५ जाती है । 
ष इ के एकांकोकारों ने इस सिद्धान्त का सदैव पालन नहीं (शा है। 
 --सकलन तो प्रायः मिल जाता है, पर काल-संकलन ओर स्थल-सकलत 
भोर कुठ ही दिनो से ध्यान दिया जाने लगा है । रेडियो के लिए लिखे 
भाव्कोंमे तो स्थल-संकलन की विशेष आवश्यकता भी नही होती, 
फिल्म के कौ मरे की भांति रेडियो का मादकोफोन अनायास ही 
यातना कर सकता है । हां, मंच के लिए लिखे गण नाटक को । 





एकाकी के अवयव ४ 
भस {६३ नाटक के साधारण स्वरूप का परिचय पा लेने के 1 
उपयोगो क अंगों भथवा अवयवो (न भी थोड़ी-बहुत न ४ 
है भो पणाकार । 0.१ ताक, त ॐ रूप मेवे 4. 
नेको महत्व मे नाटक में होते हैँ । हाँ, एकांकी के विशिष्ट 
, + व में कुछ परिवर्तन आ जाता है। 
भय | 
#॥ कौ विषयवस्तु कुष भी हो सकती है । हिन्दी ८ 
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धार्मिक, पौराणिक, एतिहासिक, सामाजिक, ` पारिवारिक, राजनीतिकं 
आदि प्रायः सभी विषयों पर एकांकी लिखे गए हैँ । हां, विषयवस्तु का 
चुनाव करते समय एकांकोकार इस बात का ध्यान अवश्य रखते ह 
वह दशेकों अथवा पाठकों को प्रचलित रुचि के अनकल होः; उदाहरण क 

लिए, धामिक नाटक पवित्र जीवन की महता बताने के लिए लिखे गणए ह 

तो पौराणिक नाटक व्यक्ति के चरित्र को महान्‌ गुणों की ओर ले जाने कँ 
लिए । एतिहासिक एकांकियों को रचना अधिकतर देश की एकता की 
चित्रण करने के लिए अथवा देश की मुक्ति के लिए सब बाधाओं से जहि 
का सन्देश देने के लिए की गई है । सामाजिक एकांकियों की विषयवस्तु 
बहुधा सामाजिक कुरीतियों का उन्मूलन, दलितों का उद्धार, नारी ¶ 
अधिकारों को स्थायना, ओर भेदभाव मिटाने के उदेश्य पर आधारस 
है । पारिवारिक एकांकी सम्मिलित परिवार म कर्तव्य ओर अधिकार 

के सन्तुलन के लिए अथवा पति-पत्नी में हादिक सम्बन्धो कौ आावश्यकत। 

बताने के लिए लिखे गए हे । राजनीतिक एकांको नागरिक जीवन ॥ | 

विभिन्न अगोंमें मेल-भाव बढाने के लिए, ओर चनाव एवं प्रशासन ॥ 

्डाचार आदि बुराइयों को दूर करने के लिए लिखे गणए है । 

२ कथानकं | 

एकाको का कथानकं विषय-वस्तु के अनुरूप होता है । लेखक ६4 

० वपा यलनकरता है कि बह कथानक का चुनाव इ ठंग से करे | 

अ विवय-बसत ज्यादा से ज्यादा प्रभावपुणं बन सके । ` धार्मिक, षर 

६ भर्‌ एतिहासिक नाटकों के कथानक प्रायः दर्शकों को पहले से ॥ 

होते ह! अतः उन्हे एकांकी के उपयुक्त बनाने के लिए एकांकीकार को कित 
न-कसी ^ कार उसमे नवीनता का समावेश करना पडता है । एसा न £। 
तो नाटक में कौतुहल उत्पन्न हो सत ध का आवश्य 
गुण हे । यही कारण है कि आजकल के एकांकोकार अधिकतर सामा 
विषयवस्तु ही चनते ह । जाने-पहचाने को भी एक अनोला सूप 
एकको कौ कला के लिए आवश्यकं है 1 यदि दशंक अथवा पाठको 
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॥ मन मे कथानक के प्रति जिज्ञासा ओर उत्सुकता न हो तो एकांकी असंकल 


ही माना जाएगा इसीलिए एकांकीकार बहुधा कथानक को सीधे-सपाट 


ठग से प्रस्तुत नहीं करता । वह कहानी के किसी मार्मिक क्षण से एकाकी 
र भारम्भ करता है ओर पात्रों एवं कार्य-व्यापार के सहारे पूर्वाभास देकरः 


फिर उसे चरम तक पहं चाता है । 


२. पान्न 
नाटक कौ समस्त वस्तु पात्रों के माध्यम से ही प्रस्तुत कौ जाती है । 
तोटक का लेखक, दशंकों अथवा पाठकों के सामने कभौ नहीं आता । एकांकी 


त सम्बन्ध मे भी यही बात लाग्‌ होती है । इसलिए एकांकीकार अपने 


का चुनाव बड़ी सावधानी से करता है, ताकि कथावस्तु का कोडं अश 


. नरह्‌ जाय। साथ ही उसे यह भी ध्यान रखना पड़ता हैकि „©, 
प्या जितनी कम हो उतना अच्छा । अनावश्यक पादं के लिए एकांकी 


१ कोई स्थान नहीं होता । संख्या की सीमा के साथ-साथ 'एकांकीकार को 


भमय को सीमा पर भी ध्यान देना पडता है । मंच पर जो भी पात्र आएगा 


नाटक मे अपनी स्थिति के अनुसार कथनोपकथन में भौ भाग लेगा । 


१२ उसका कायं समाप्त होते ही उसके प्रस्थान की व्यवस्था होनौ चाहिए}. 
च पर उपस्थित अनावर्यक पाते दशेकों का ध्यान भग करते है ओर 


के भभाव को घट) देते हे । 
° केथनोपकथन 
भग 
हतो 


व ओर शेलो यथार्थं के अनुकूल होनं 


करि 5 पूणं 
ह । नारक को कथावस्तु उन्हीं के माध्यम से विकसित ओर त्‌ । 


चाहिए । पात्र को सुनते 


तसय 


रषनोपकथन अथवा संवाद पात्रों के का्-व्यापार के ही आवश्यक 
॥ | र हैँ [1 वाद । 
है । मतः एकांकोकार कथनोपकथन पर बहुत ध्यान देते हँ । सवाद | 
हमे ५ | त | नं । सुन ध 
हने एसा ही लगना चाहिए मानों वास्तविक ज के पातोकोसु | 


§ बातचं ज त चः 
त ६ त  कथनोपकथन मं व्यथं का विस्तार देने से बचना चाहिष ॥ वौ 
भौर उत्सुकता का समावेश भी जरूरी है । शब्दो कां चु 


1 


¢. 
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पात्रों को सामाजिक स्थिति के अन्‌क्ल होना चाहिए । नौकर की । 
ओर अफसर को भाषा एक-सी हुई तो नाटक में प्रभाव उत्पन्न नही ह 
सकता । 


५. रग-निदंश 

रंग-निदेश अथव। अभिनय मे सहायता पहंचाने की दृष्टि ते 
दवारा कोष्ठकों में दिए गए संकेत भी नाटक के महच्वपूण अवयव हँ । | 
ये निर्देश मंच पर प्रस्तुत नहीं किए जाते, तथापि वे नाटक को सफल, 
वंक समञ्चने ओर प्रस्तुत करने मे उपयोगी होते है । इनके दवारा लेव! 
हमे पात्रों का परिचय, उनको वेशभूषा, हाव-भाव, अंग-संचालन, गि 
विधि आदि का परिचय देता है, म॑च-सज्जा का विवरण बताता है \॥ 
काय-व्यापार मे पातो का योग कब ओर किस प्रकार हो, यह बताता ६ 
पर रग-निदेश उतने ही दिए जाने चाहिए, जितने नाटक को सफलता । 
लिए आवश्यक हों । कभी-कभी लेखक अपना पांडित्य बधारने के ( | 
अथवा वर्णन-कौशल प्रदशित करते के लिए व्यथ ही लम्बे-लम्बे रंग-नि। 
लिख डालते ह । यह भव्ति अच्छो नहीं कही जा सकती । 
एकाकी के रूप-गत प्रकार 

विषय-वस्तु ओर शेली-गत भेद कौ दष्टिसे तो एकांकी के ९ 
प्रकार है ६.४ चर्चा हमे अभीष्ट नहीं है, पर एकांकी मे दो प्रकार ५, 
हँ ठि तामान्य एकांको से रूप-गत भिन्नता है । इन दोनो भ्र" | 
को संक्षिप्त जानकारी कर लेना उपयोगी होगा । 
1: एक-पाती नाटक या एकालाप ` 
| सामान्य रूप से एकांकी में एक से अधिक पात होते हँ जिनके क 
पकथन ओौर कार्य-व्यापार के सहारे नाटक की कथावस्तु 1 
पुणं होती है । षरं प्रयोग के तोर पर विदेश में ओर हिन्दी मे भी कुट | 
नाटक लिखे गए है जिनमें या तो एक ही पात्र होता है अथवा करई पाति { | । 
पर भो बोलने वाला पात्र एक ही होता है । एसे नाटक कथाप्रधा^ 
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हकर अधिकतर भाव-प्रधान होते है, ओर किसी घटना का चित्रण प्रस्तुत 
करने कौ बजाय पात्रविशेष के मनोभावों का चित्र उपस्थित करते ह । 

इनको लिखना अधिक कष्ट-साध्य है ओर जब तकं अभिनेता बहुत कुशल 
न हो, मंच पर इनकी सफलता मे सन्देह ही रहता है । हिन्दी में एसे नाटकों 
को एकपात्री नाटक! (एक पात्र वाला नाटक) नाम दिया गया है । पर 
ह्म इन्हे एकालाप (मोनोलौग) कहना अधिक सही समदते ह ¦ ये 
एकालाप रेडियो पर विशेष रूप से सफल होते है, क्योकि रेडियो मे द्य 
भ अभाव होने के कारण पात्रों की कमो नहीं खटकतौ । 


९. रेडियो-नाटक या ध्वनि-नाटक 

यों तो रेडियो-नाटक या ध्वनि-नाटक नाटकों का एक बिलकुल 
भक्‌ ओर स्वतन्त्र प्रकार है जो मच-नाटक से नितान्त भिन्न है । इसीलिए 
सामान्य आलोचक एकांकौ नाटक का अध्ययन करते समय ५ 
पाठक को सम्मिलित नहीं करते । पर हिन्दी मेँ दो कारणों से एकाकी 
भारकों को चर्चा में रेडियो नाटकों पर ध्यान देना सही लगता है । पहला 
शरण तो यह है कि यद्यपि रेडियो नाटक एकांकी नाटक से भिन्न है, फिर 
भो हिनदौ मे एसे अनेक लेखक हैँ जिन्होने एेसे नाटक लिखे हं जो सफल 
एकाक नाटक भी है, ओर सफल ध्वनि-नाटक भो; दूसरे, कठ बातों मे 
बो नाटक ओर एकांकी नाटक में अद्भुत समानता है । 


रेडियो-नाटक ध्वनि-नाटक है, अर्थात्‌, वह मच पर खेला नहीं जाता, 
रेषियो पर सुना जाता है । इसी स्वरूपगत विशेषता के कारण रेडियो 
मे अवधि की सीमा भी होती है, ओर पात्रं की संख्या कौ सोमा भौ । 

॥ नही, व्यथं के विस्तार से रेडियो नाटक भी वैसे हौ दर भागता है जसे 
एकको नाटक ओर कायं एवं काल-संकलन में भी रेडियो नाटक एकांको 
८२६ कानों का अनुसरण करता है । अनुभव से यह पाया गया है कि हमारे 
का क्षेत्र आंखो की अपेक्षा अधिक सीमित होता है ; एक दृष्टि मे 

साथ हम बहुत-सी वस्तुं देख सकते ह, पर हमारे कान एक साथ 
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बहुत-सी ` ध्वनियां नहीं सुन सकते । इसलिए रेडियो नाटक में 
रणतः पात्रों को संख्या चार-पांच से अधिक नहीं होती । फिर, रद 
नाटक के श्रोता को यह्‌ सुविधा होती है कि ज्योही कोई नाटक उसे 
लगे त्योही वहं अपना रेडियो सैट बन्द कर दे.। अतः रेडियो नाटक! । 
व्यथं के विस्तार से बचना पडता है, ओर कथनोपकथन में कौतूहल भौ 
सोचक्रता काः समावेश करना पडता है । इन्हीं कारणों से रेडियो ना 
भिश्च होते हुए भी एकांकी नाटक के अत्यन्त निकट आ जाता है । ह 
क्षत्र मे एकांकौ-मंच की अपेक्षा रेडियो-मंच अधिक सक्रिय रहा है । 

हिन्दी मे रेडियो नाटक ही सबसे अधिक लिखे जाते है । । 


नाटक के साथ-साथ रेडियो नाटक की भी जानकारी कर लेना उपय 
होगा । 






बालदिवस, 
दिनांक १४ नवम्बर, ९६७३ 


उदथशंकर भट्ट 


बीमार का इलाज 











` पंडित थे । उन्होने अगरजी मे भी शिक्षां पाई थी आर वे व्रजभाषा मे, 


उदयशंकर भटर 
| जन्म : सन्‌ १८९८, निधन : सन्‌ १६६६] 










कवि, उपन्यासकार भौर नाटककार उदयशंकर भद्र का जन्म उत्तर । 
प्रदेश के इटावा नामक स्थान मे हभ था । आपके पिता संस्कृत के प्रकाण्ड 


कविता भो, लिखते थे । उन्हीं क प्रेरणा से बालक उदयशंकर साहित्य- ॥ 
सचना को ओर शके । काशी हिन्डर विश्वविद्यालय से बी० ए० करने के बाद ^ 
मापने पंजाब से शास्तरौ कौ ओर कलकत्ता से काव्यती्ं कौ उपाधि ब 
को । इसके बाद भाष बहुत दिनों तक लाहौर में अध्यापक का काम । 
करते रहे । देश के स्वाधीन होने के बाद आप आकाशवाणी मे हिन्दी 
परामशदाता नियुक्त हुए । ॥ 
मारम्भ से हौ देश के स्वाधोनता-आन्दोलन चे जुड़ होने के करण | 
भटनो को साहित्यिक रचनां मे भारतीय संस्कृति ओर देशप्रेम धरमुख 
है 3 ^` अपनी कृतियों के द्वारा भारतीय इतिहास की समयान्‌ । 
र हे भोर प्राचीन चरितो के माध्यम से अपने युग कौ 

पर भी भकाश डाला है । प्रमुख रूप से कवि होते हृए भी भटनी उपन्यास | 
० केरूप में भू अत्यन्त सफल थे । आपका उपन्यास । 

सागर, लहर ओर मनुष्य' बम्बरई के मों के जोवन का अत्यन्त विश 
चित्र है । इसी तरह अपने नाटकों में लौ भटरजी ने तरह-तरह से ^“ । 
समस्याओं को अभिव्यक्ति दी है । उन्होने एतिहासिक, सा^ ^. | 





युग कों 
जिक्‌ बूट भौ म भोर हत्के-फुल्के विनोदपुणं नाटक भौ । 
बीम^₹का इलाज 

बीमार काइ जः 
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हप भे आया एक य्‌वक अचानक बोमार पड़ जाता है ¦ उसका इलाज 
कराने के लिए परिवार का हर सदस्य अलग-अलग मत प्रकट करता है । 
बह तीतर मतभेद उनके अन्ञान ओर अंधविश्वासों को बड़ मामिकता से 
कट करता है । अन्त में ओर कोई उपाय न देखकर बेचारा बीमार युवक 
उठकर बाहर चल देता है । प्रहसन का अन्त डाक्टर के इस वाक्य से 
। होता है, “म्चे इस घर मे सभी बीमार माल्‌म होते हैँ चलो ।” इससे सिद 
ह जाता है कि लेखक का मूल उदेश्य हमें हंसाना नहीं है, वरन्‌ समाज से 
भन्ञान ओर अधविश्वास को दूर करना है । हास्य तो केवल उसका साधन- 
| 8 है । एकांकी में पात्रों का चित्रण कु अतिरंजना लिये हृए है, जो 
"हसन को प्रकृति के अनुकूल ही है । 
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बोसार का इलाज 


पाल 







१. चन््रकांत 


-आगरेका एक र्दस, जो अंगरेजी सभ्यता व रहन-सहन का प्रमी 
है । एकदम भारी-भरकम उम्र ४५ वषं । 


९) 


. कांति 
-चन््रकाति का बड़ा पुत्र, उम्र लगभग २१-२२ वषं । 
३. विनोद । | 


काति का समवयस्कं मित्र । 
४. शाति 


काति का छोटा भाई। 
५. सरस्वती 


काति की मां--अपने 
विचारों वाली । 


६. प्रतिमा 


पति से सर्वथा भिन्न दूबली-पतलीः पुरा 


-काति की भहन--एकदम मोटी, उस्र २४ वषं । 


५६ खय 
० शप्ता, डा० नानकचन्द, तरा हरि चन्द, बूढा नौकर सु | 
पण्डित, पजारी इत्यादि । | 





|आगरे मे कांति के पिता मि० चन्द्रकांत की कोठी का एक 
रुमरा । कमरे की सजावट एक सम्पन्न परिवार के अनुरूप हे । 


नोक 


सोफ़ा-सेट, कुसियां, तिपाई इत्यादि सभी वस्तुएे मोजूद हे, पर 
र पर निभेर रहने तथा रूढिवादी गृह-स्वामिनी कै कारण 


'वच्छता ओर सलीके का अभावहै। दरी पर बिष्ठी हं र चादर 
रो भेली है । जिस समय का यह्‌ द्श्य दिखाया जा रहा है, उस 


समय 


सवेरे के आठ बने ह । कांति का भित्र विनोद विस्तर पर 


लेटा हे । उसे अचानक रात भें ज्वर हो गया, लगभग १०४ डिग्री । 
कड़ी काटी हीने के कारण वह लापरवाही से कभी उककर बैठ जाता 
ओर कभी उठकर टहलने लगता हे । वह अपने भीतर से यह्‌ 
विचार निकाल देना चाहता है कि उसे ज्वर है । फिर भीज्वरकौ 
न उसे बेचन कर देती है भर वह लेट जाता है । कृ देर बाद 


काति 
सोटी 


काति 


विनोदं ; 


काति: 


विनोद 


काति; 


नाइट ङसः मे, कन्धे पर तौलिया डाले, चपलियां फटफटाता 
बनाता, बाये दरावजे से कमरे मे आता है ।] 


` हलो विनोद, अमां अभी तक चारपाई से चिपट टो--आढ 
बज रहेहें। क्या भूल गये, आज गांव जानादै? मेँ तो स्वयं 
देर से उटा, वरना मुञ्चे अव तक तैयार हो जाना चाहिए था । 
लकिन तुमने तो कुम्भकणं के चाचा को भी मात कर दिया 
यार्‌ । | 
(पास जाकर) व्या बात है ? खैर तो है ? 

रात न जाने क्यों बुखार हो गया (हाथ फौलाकर) देखो ! 
(देह कर) ओह, सारी देह अंगारे की तरह दहक रही है । 
` कम्बख्त बृखार कंसे बेमौके आ धमका । 

पार, इस बुखार ने तो सारा मजा किरकिरा कर दिया । ईइलाहा- 
वाद से भँ तुम्हें कितने आग्रह से ुद्धियां विताने के लिए यहां 
आगरे लाया धथा-सोचा था, कु दिन यहां घर मे आनन्द- 
मौज करेगे ओर फिर खूब गांव की सैर करेगे । । 


विनोद : 


कांति : 


विनोद : 


काति: 


विनोद 


चन्द्रकात्‌ : 


काति: 


चन्द्रकात : 





१. अगर तुम बुरा न मानो तो। २. बुखार । 


: नहीं, नहीं, मामूली बुखार है, टीक हो जाएगा । जञ । 



















| 


मालूम होता है, मेरे भागय में गांव की सैर नहीं लिखी है । ध, 
छदवियां बेकार हो गयीं । | 
गांव का रास्ता बड़ा ऊवड़्-खावड़ है । इस दशा में तुम्हारा । 
गांव जाना असम्भव है । सोचता हूं, म भी न जाॐ, पर 
बिना काम भी तो नहीं चलेगा । कल चाचाजी शायद मुकदम 
करे लिए बाहर चले जायंगे, न जाने कब तक लौटे ! कहो ती 
मे अकेला ही हो आॐ--इफ यू डोण्ट माइण्ड । 
नही, नही, तुम हो आम । उन्दने आग्रह करके बुलाया £ 
हो आञ । मँ ठीक हो जाऊंगा | कोई बात नहीं । 
तुम्हे कोई तकलीफ़ न होगी । डाक्टर आ जाएगा । पिताः 
मातासभीतोरहै म शामकोही लौटने का यत्न करूगा । 


[कांति के पिता चन््रकांत का प्रवेश] 
(दूर से) किसको बुखार है, वेटा कांति ? अरे इतनी देर 8 
गयी, तुम अभी तक गाव नहीं गये ? धूप हो जाएगी । धू! 
धूल ओर धुआं इनमे तीन न सही, दो ही आदमी कें प्रा 
निकालने को काफी हैँ । तिस पर घोड़े की सवारी--न कूदते #“ 
न सीधे बैठते । वृखार किसे हो गया बेटा ? 
वावृूजी, विनोद को रात बुखार हो गया । देह तवे कौ #. 
गरम टै । डाक्टर को बृलाना हे । एसे मे इसका जाना. - ˆ " 
है, दै, विनोद कैसे जा सकता है ? ओर ्रीवर'२ जंगल मे ५ 
की तरह उदष्ड | अभी डाक्टर को बृलाकर दिखा देना हीगा 
मने निण्चय कर लिया है, डाक्टर भटनागर अव इस घ | 
कदम नहीं रख सकता । उसने प्रतिमा का केस खराब ^ 
दिया था । बुखार उससे उतरता ही न था । वह एव ती | 
बकरे के थन की तरह निकम्मा सिद्ध हुआ । वसे १४५ । 


_.--~--~-----~--------~ 


काति: 


पन्द्रकात `: 


विनोद | 
चेन्द्रकात : 


काति : 
षेन्द्रकात < 


७ 


उस बेचारे का क्रसूर भी नहीं था, दवा तो उसने एक से एक 
बढ़िया दी, पर इससे क्या, बुखार तो नहीं उतरा । टाइफाइड? 
को छोड़ कर चाहे उसका बाप ही क्यों न हो, उसे कुष-न-कुछ 
तो उतरना ही चाहिए । डाक्टर गुप्ता ने आते ही उतार दिया । 
अव तो गुप्ता ही मेरे फमिली डाक्टर य हैं । गुप्ता को बलाओ । 
मुखिया, आ सुखिया, जा जरा डाक्टर गुप्ता को तो बुला ला । 
कहना-- वह कांति के मित्र हैन, जो प्रयाग से आए है, उन्हे 
नुखार हो गया है, जरा चलकर देख लीजिए । बाबूजी ने कहा 
है । बेटा, मान गया मँ तो... .. 

° भटनागर मं मेरा फ़थ'3 कभी नहीं रहा बाब्‌ जी, लेकिन 
° नानेकचंद भी कम नहीं हैँ । विनोद को उसे दिखाना 
ही ठीक होगा । न जाने उसके हाथ में कंसा जादूहै। मेरातो 
दिन-पर-दिन होमियोपथी मे विश्वास बढ़ता जा रहा है । 

(कमरे मे टहलते हुए) मेरे वच्चे, तुम पट्-लिखकर भी 
नासमञ्ञ ही रहे । विना अनुभव के समञ्चदार ओर बच्चे मे अन्तर 
ही क्या है । होमियोपैथी भी कोई इलाज है ! चाकलेट या 
मोटी गोलियां न दीं, होमियोषैथिक दवा दे दी! याद रखो, 
बड़ों को वात गांठ बांध लो- जब इलाज करो, एेलोपथिक 
जक्टर्‌ का इलाज करो । कड़वी भेषज के बिना मिटै न तन कौ 
ताप । ये बाल धूप मे सफ़ेद नहीं हृए है । कहते क्यो नही 
विनोद बेटा ? 


जी ! (करवट बदल लेता है ।) 


ये वैय-हकीम क्या जाने, हरड-बहेडा ओौरः शरबत-शोरवे के 
पण्डित । 
मे चाहता हं आप इस मामले मे. . . ., 


नह्‌, यह नहीं हो सकेगा । मै जानता हं विनोद का भला 
इ्सीमे है। 


1 मोतीक्षरा । २. घरेलु उक्टर। ३. भरोसा । 


[सुखिया का प्रवेश | 
सुखिया : सरकार वो बाब्‌ आये हें । 
चन्द्रकात : अरे कोन बाब्‌, नाम भी बताएगा यायोही 
सुखिया : वही जो उस दिन रात को आये थे | 
चन्द्रकांत : लो ओर सुनो, गधों से पाला पडा है । 
सुखिया : वह बाव्‌ सरकार. . . . 


चन््रकात : कह दे, आता हँ । ओर मने तुज्ञे डाक्टर के पास भेजा धा । 
जल्दी जा । 


| | स्वयं भो चले जाते हे ।| 
काति : तुम घवराना मत । भँ डाक्टर नानकचन्द को बलाकर लागा । 


अव्वल तो मेरा ख्याल है, शाम तक बुखार उतर जाएगा । 


अच्छा विनोद 'देर हो रही है चलं । अभी मृदये 'वाथरूम'१ भी 
जाना है । | | 


विनोद : हाँ, हाँ तुम जाओ । भने बुखार की कभी परवाह नहीं कौ ६, । 
काति । उतर जाएगा, अपने आप । शाम तक लौटने की कोशिश 
करना । | 
कांति: 


अवश्य, अवश्य । तुम्हारे विना मेरा मन भी क्या लगेगा । लेकिन 
गाना जरूरौ है । अच्छा, विश यू स्पीडी रिकवरी ।२ 


| सीटी बजाता चला जाता है ।| 
विनोद : नमस्कार । 


|करवट बदलकर लेट जाता है । कांति कौ मां सरस्वती का पवश 
सरस्वती : (कमरे में घृसते टी) विनोद, क्या बात है ? उरी चाय-वाय | 
तयार हे । कुष्ट खाजो-पीयो । (पास जाकर) क्या बात & । 

खंरतो टै ? कुछ तबीयत खराब है क्या? (पलंग के पर 





१. शौचालय । २. भगवान करे तुम जल्दी मे चंगे हो जाओ । 





विनोद : 


सरस्वती ; 


गाति : 


सरस्वती ; 


विनोद £ 


€ 


जाकर विनोद को छकर) हाय-हाय, देखो तो कितना बार 
ठे । मह ईगुर-सा लाल हो गया है विचारे का-घबराओ मत 
चटा, म अभी वेद हरिचन्द को बुलाती हूं । देखकर दवा दे 
जायग--बड़्‌ काबिल वैद, विनोद । जरा कपड़ा ओढ़ लो न । 
(उटाती है) जैसा कांति वैसा ही तू । मेरे लेखे तो दोनों एक 
हो। क्या सिर म कुष्ठ ददं है ? (हाथ फर कर) कब्ज होगी । 
अभी ठीक हो जायगी । सुखिया, ओ सुखिया ! न जाने कहां 
मर गया । इन नौकरों के मारे तो नाक में दम हो भिया है। 
अरे शान्ति, ओ शान्ति ! (शान्ति आता है) दैव तो बेटा 
जा हरिचन्द वैद को बला ला । देखकर दवा दे जायेगे । भैया 
वदहोतोरएेसाहो..... 
माता जी, बाबूजी ने डाक्टर गुप्ता को बलाया है । शायद 
काति ने डाक्टर नानकचन्द के लिए कहा है । 
लो ओर सुनो, इनके मारे भी मेरा नाक मे दम है । उस मरे 
उक्टर कोन कुष्ठ आवेहै, न जावे है। न जाने क्यों डाक्टर 
गुप्ता के पीछे पड़े रहे हैगे । क्या नाम है उस मरे डाक्टर का ? 
इन दोनोंनेतोष्छोरी को मार ही डाला था। वह तो कहो, 
भला हो इन वैद जी का, वचा लिया । जा बेटा शांति, जातो 
सही जल्दी । 
जाऊ हं माँ । 

[चला जाता है| 


अरे प्रतिमा, ओ प्रतिमा । (दूर से ही आवाज आती है--हा 
मा, क्या ह ? ) देख जरा, मन्दिर मेँ पण्डितजी पूजा कर रहे हैँ । 
उनसे कहियो, जरा इधर होते जावे । ओर देख, उनसे कहियो 
माजन का जल लेते आवें, विनोद भैया बीमार हैँ । मैने धर 
मं ही मन्दिर बनवाया है बेटा । 

(उत्सुकता से करवट बदलकर) पण्डितजी का क्या होगा 
यहां माँ ? 
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सरस्वती : बेटा, जरा माजन कर देगे । अपने वो पण्डितजी रोज पूजा 
करने आवें हँ । माजन कर देंगे । सारी अला-बला दूर है 
जायगी । तुम पडे-लिखे लोग मानो या न मानो, पर मती 
मान्‌ हंगी भेया । पिषछठले दिनों प्रतिमा बीमार थी । समक्ष 
लो, पण्डितजी के मार्जन से अच्छी हई । मने कथा में एक बाई 
सुना भा--बुवार-उखार तो नाम के दै, असली तौ यह भूत 
हीदँ जो बुखार बनकर आ जाय दहैगे। सिर दवा दूषा 
बेटा ? जसे कांति वैसे तुम । तब तक न हो तो थोड़ा-सा 
पी लो । अरी मिसरानी, ओ मिसरानी ! (दूर से आवाज 
आयी वहुजी ।) अरी देख, थोड़ा दूध तो गरम कर लादयो। 
विनोद : दूध तो भै नहीं पिंगा माता जी ! | 
शस्स्वती ` (चिल्लाकर) अच्छा रहने दे । (विनोद से) क्या हं 1 
थोडी देर वाद सही । जरा ओढ लो, मँ अभी आयी ।' ( जर 
टी जाने लगती है वैसेही माजन का जल, दुर्वा लेकर पण्डित, 
जी कमरे मे आते है ।) देखो पण्डितजी, तुम्हारी पूजा ए 
मतिमा जी उटीथी। यादहैन? ये मेरेकांति का मिह) 
तो एक साथ पदे हं । तुम्हे नहीं मालूम आजकल वह ¢: 
<१। चाचा ने बुलाया है, आज गांव जा रिया दै। विन 
भीजारियाथा, पर इस विचारे को बृखार आ गया । ज 










भते पढ़कर मार्जन तो कर दो । पे 
भ्या नही, बहुजी, मन्त का बड़ा प्रभाव है । पूराने समय ्; 
<वा-दारू कौन करे था । बस, मन््राभिसिक्त जल से मार, 
किया कि बीमारी गह । तुम तौ बीमारी की कहौ हो, यह 
` तौ मरे जी उठते थे मरे, जिनके जीने का कोई सवाल ही च | 
उट था (आंख मटकाकर ) हाँ, एेसा था सन्त्र का प्रभाव । त 
सरस्वती : सच कहो हो पण्डितजी, जरा कर तो दो मार्जन । वैसे 0 
अपने उन वैदजी को भी बुलाया है । शान्ति गया है तुल | 
पण्डितजी : तभी, तभी मै भी कुं आज शान्ति बात नहीं दिखाई { 


पण्डितजी : 





सरस्वती : 


पण्डितजी : 


पण्डितजी : 


डा० गप्ता : 


पेन्द्रकांत : 
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ठीक है, एक शतु पर जब दो पिल पड़ तो वह॒ केसे बचकर 
जायगा । अच्छा, ये कान्ति बाबु के दोस्त ह । अच्छा है 
भया, खुश रहो, खूब पटो-लिखो, धमं में श्रद्धा रखो-हम तो 
कटे हं । क्यों बजी ? 

हां ओर क्या, पर आजकल के ये पदु-लिखे कृ मानं तब न । 
तुम्हारे उन्हींको देख लो, कुठ दिनो से डाक्टरों के चक्कर में 
पड़ हैँ । मँ करं हु, अपने बुजुर्गों की दवाहयां क्यो छोडी जायं ! 
जब ये डाक्टर नहीं थे तब क्या कोई अच्छा नहीं होवे था ? 
सभी ठीक होवें थे । अब न जाने कंसा जमाना आ रियाहै। 
जमाना बडा खराब है बहूुजी | देवता, ब्राह्मण ओर गौ पर 
तो जसे श्रद्धा ही नहीं रही । 


: अच्छा पण्डितजी, मार्जन कर दो, मै अभी आई (चली जाती 


है । पण्डितजी मंत्र पटकर विनोद के ऊपर छिडक्ते ह । 
इसी समय डाक्टर को लेकर चनद्रकांत प्रवेश करते है ।) 

है है, अरे क्या हो रहा है ? (पास जाकर ) बस करो, ब्राह्मण 
देवता, बस करो । (जोर से) अरे, तुम क्या समञ्ती हो इसे 
भूत है ? रहने दो । न जाने इन ओौरतों को कब बुद्धि आएगी । 


अरे, डाक्टर गृप्ता, आप इधर बैट्एि न । 
बस, थोड़ा ही माजन रह गया है, बाबृजी । 

[माजन करता है ।| 
महाराज, क्यों मारना चाहते हो बीमार को । निमौनिया ` हो 
जायगा, निमोनिया । (पण्डित डाक्टर के कहने पर भी मार्जन 
किये ही जाता है) अटर न्यूसेन्स,‡ मिस्टर चन्द्रकात 
(कड़क कर) बस रहने दो । सुनते नहीं, डाक्टर गुप्ता क्या 
कहु रहे हैँ ? निमोनिया हो जायगा । 


४ ~~~ 
1. सन्निपात । २. बिलकुल बकवास । 
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पण्डितजी : जसी आपकी इच्छा । मेरा तो विचार है, विनोद बाव्‌ का इतने 

से ही वुखार उतर गया होगा । 
| चला जाता हि । | 

डा० गुप्ता : मन्त्रो से बीमारी अच्छी हो जाती तो हम क्या भाड़ श्चोकने 
को इतना पठते | न जाने देश का यह अज्ञान कब द्र होगा । 
(डाक्टर खाट के पास खड़ा होकर विनोद को देखता है । ) बुखार 
तेज हे । जीभ दिखाईए । पेट दिखाइएु (थर्मामीटर लगाकर 
नाड़ी की गति गिनता है । फिर थमामिीटर देखकर) १०४ 
डिग्री । कोई वात नहीं, ठीक हो जायगा । दवा लिखे देता है, 
डिस्पन्सरी१ से मंगा लीजियेगा । दो-दो घण्टे वाद । पीने को 
केवल दूध । यू विल आल राइट विदिन ट्‌ ओर थ्री डज । 

चन््रकात : डाक्टर गुप्ता, ये कान्ति के दोस्त द्र । विचारे उसके साथ 


सरकोञआयेथे। 
° गुप्ता: टीक हो जागे । वेचैनी मालूम हो, वृखार न उतरे तो बर 
रखियेगा सिर पर | 


चन्द्रकाति : ठीके है । (विनोद से ) घवराने की कोई बात नहीं । ठीक ही 


जाओगे, मामूली बखारं है । मं अभी दवा लाता ह । 
० गृप्ताःमे शाम को भीं अकर दख लूंगा । अच्छा मिस्टर चन्द्रकान्त ‹ 


(एक तरफ़ से दोनों चलन जाते है । दूसरी तरफ़ से सरस्वती 
जाती है । ) 


सरस्वती : वया हुआ, पण्डितजी चते गए ‡ माजन कर गये ? 
विनीद : (चृपचाप पडा रहता है ।) 
सरस्वती : (देह छकर ) अव तो वृखार कम > । देखा मन्त का प्रभाव 


माजन करते ही फरक पड गया । (वहीं से चिल्लाकर) प्रतिमा 
ओ प्रतिमा, सुनियो ती जरा । 


प्रतिमा : (वहीं से चित्लाती हई) क्या है ? 


4 भोपधालय । २. आप दो-तीन दिन भे ठीक हौ जारे । 


॥ "+ 





सरस्वती : 


विनोद $ 
सरस्वती ; 


परतिमा 
विनोद 
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देख तो पण्डित जी गये क्या । बुखार तो कुछ उतरा दिखाई 
दे है। उन्हँं कह जरा ओर थोडी देर माजन कर दे । (प्रतिमा 
जाती हे ।) 
नही, रहने दीजिये । वे मार्जन कर गये टै । | 
क्या हजं है, अपने घर के ही पण्डित जी तो हे । आधी रात को 
बुलाओ तो आधी रात को आवें । मखौल है क्या ! बीस रुपया 
महीना, तीज-त्यौहार पर आटा-सीधा अलग । तीस तो पडीं 
जाय हगे । उपर से भी आमदनी हो जाय हैगी । 

| प्रतिमा आती है । | 
पण्डितजी तो गये, अम्मा । 
माताजी, माजन रहने दीजिये । काफी हौ गया । 


|चपहो जाता है । शान्ति के साथ वैद्य हरिचन्द आते हें ।] 


सरस्वती : 
हेरिचन्द ६ 


सरस्वती : 


विनोद 


` फिर मेरी क्या आवश्यकता है, मेरा काम ही क्या है ? 


लो, वैदजी आ गये । आओ वैद जी । 

भ्या बात हं बहुजी ? सबेरे-ही-सबेरे शान्ति जो पहुंचा तो मेँ 
उरु गया। कायदे से किसी आदमी को देख कर वैद्य को खुश 
दोना चाहिए, परन्तु मेरी आदत ओर ही है । मैं तो चाहता ह 


अपनी जान-पहचान के लोग सदा प्रसन्न रहे । हां, क्या बात हे 7 


[संकेत से पुता है । | 
ये कान्ति के साथ पठे हैँ वैद जी । षछ्धियों सँ उसी के संग सैर 
को आया, सो विचारा बीमार पड गया । जरा देखो तो-- 
(जसे ही वैद्य नाड़ी देखने को बढता है वैसे ही विनोद बोल 
उट्ता है ।) ` 
डाक्टर्‌ गुप्ता भी देख गये है, माता जी । 


(एकदम द्र जा खडा होता है) मँ एसे रोगियों का इलाज नही 
$रता । उसी डाक्टर का इलाज करो । ओर मै तो राजा 


५५, 


सरस्वती ` 


हरिचन्द : 


हरिचन्द : 


सरस्वती : 


भूपेन््रसिह के यहाँ जा रहा था । सोचा, बावृजी ने बुलाया 
तो जाना ही चाहिए । 
| लौटने लगता है । | 

वद जी, उनकी भली चलाई । आने दो डाक्टर गुप्ता कौ । 
इलाज तो तुम जानो, तुम्हारा दही होगा । म क्या कांति के मिव 
को बीमार होने दुंगी ? नहीं, तुम्हें ही इलाज करना होगा । 
तुम्हारी ही दवा दी जायगी । चलो देखो । उन मरों ने प्रतिमा 
कोतोमारही दिया था। तुम्हींने तो बचाया । वाह, यहं 
कंसे हो सके हैगा ? इस धर में डाक्टरी नहीं चलेगी । 

(पास जाकर विनोद को देखते हए ) हां, सोच लो । मँ उन 
लोगों मं से नहीं ह जो दवा देने के लिए भागते फिरे । मैं अच्छी 
तरह जानता हूं, बाव्‌ चन्द्रकान्त डाक्टर के चक्कर में १३ 
गथे हैः जो अंग्रेजी दवादयां देकर लोगों को मार देते है। (व्यंग्य 
से हस कर) ये वटर भी अजीव है । देशी. बीमारी ओर अंगरजी 
दवा ! न देश, न कालं । (विनोद को देखकर ) पेट खराब 
है । काढ़ा देना होगा । एक गोली दंगा , काटे के साथ दे देना । 


बुखार पचेगा ओर ठीक हो जायगा | 


: (उषठलकर ) मे कह्‌ नहीं रही थी कल्जी बुखार है । कटी 


विनोद, क्या 
देखी । 
हंग । 


कहा था { घोड़ी नहीं चदे तो क्या बरात भी (६ 
बहुत-सी बीमारी का इलाज तो मै खुद ही कर 


बीमारी पहचानने मे कर तो ले कोई मेरा भकाबला । बड. 
वड सिविल सजन मुञ्च बुलाते है । अभी उस दिन राजा साट 
के यहां सारे शहर के डाक्टर इकटछे हए, किसी की समन्ञ † 
नहीं ॥.। च रहाथाक्या बीमारी है । मुन्ने बलाया गया, देख 
टी ने ्षट से कह दिया यह बीमारी है। ` 

(वद्य को तरफ विष्वास से देखकर ) फिर मान गये ? 





चेन््रकांत 


विनोद 
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: मानते न तो क्या करते ? वह्‌ सिक्का बैठा कि शहर-भर में 


वम मच गयी । अब रोज जाता हं । 


` आराम आ गया फिर ? भला क्यों न आराम आता ! हमारे 


वैद जी क्या कोड कम है? 


: अभी देर लगेगी । पुराना रोग है । टीक हो जायगा । 

` अरे, तो आराम नहीं आया ? भला कौन बीमार है? 
; “° : उनको बड़ी लडकी । 

सरस्वती ‡ 


(साश्चयं ) वह गप्पो क्या वैद जी ? बड़ी अच्छी लड़की है 
विचारी । राम करे अच्छी हो जाय । 


` हां, अच्छा चला । काढा ओर गोली. ज्ेज दुगा । पहले बृखार 


पचेगा, फिर उतरेगा । उस दिन राजा साहब वोले-- वैद्यजी, 
हमने आपको अपने परिवार का चिकित्सक बना लिया है । 


सोतोहैही। तुम्हें क्या कमी ठे ! मै उनसे यही तो कहूं हँ कि 


हमे तो वैद जी की दवा लगे दै। परननजनि..... 


` सस्ती दवा, थोड़ी फीस, देश काल के अनुसार । ओर मै क्या 


उक्टरी नहीं जानता ! मैने भीतो मेटीरिया मेडिको, सजंरी 
पटो है । 


सीतोहै ही वैद जी। 


| सरस्वती वैद्य के साथ एक दार से निकल जाती है। दूसरे से 
चन्द्रकात सुखिया के साथ दवा लेकर आते है ।| 


` लो बेटा विनोद, एक खुराक पी लो । अभी ठीक हो जाओगे । 


| विनोद को उठाकर दवा पिलाता है ।| 


बन्धका | अभी वैद हरिचन्द भी देखने आये थे । 


(चौककर) आये थे ? वह मूखं वैद्य ! वह क्या जाने इलाज 
#रना । इन ओरतों के मारे नाक मे दम है साहब । दवा तौ 


नही पी न 2 अच्छा दो-दो घण्टे बाद दवा लेते रहना । पीने ¦ 


को दुध, बस ओर कुछ नहीं । भँ काम से जा रहा हं । (जाते- 


सुखिया : 


सुखिया : 


विनोद : अरे कहीं बुखार भी ज्ाङ-फूक से गया है ? सुखिया ! मै ती 


सुखिया 


विनोद : 


सुखिया 8 


: (दरी पर 


जाते सुखिया से) देव , तु यहाँ बैठ । वाव्‌ की देख -भाल करना, 
भला । 


जी सरकार । 


| चन्द्रकांत चला जाता है| 

बावू, म तो ज्ञाड्-पक में विश्वास करता हं । हाथ फेरते दी 
बुखार उतर जावेगा । यह ओक्षासे पानी लायाहं। दो 
षण्टे मे बुखार क्या उसका नाम भी न रहेगा । मैने तो छोटे 
वाव से सवेरे टी कहा था--कटहो तो ओश्चा को बुलाॐ, पर वे 
न माने । कहा, तु पागल है सुखिया । मैँ चप हो रहा । क्या 
करता, गरीव आदमी ठहरा । अभी दो घण्टे में बुखार का 
नाम भीन रहेगा वाव्‌ ! 


गाव का रहने वाला हं । मैने तो कहीं नहीं देखा कि बखर 
चाड-पक से उतरता है । जरा पानी तो दो । 


बैठ कर तमाख्‌ खाता हआ) शतत वद लो शतं । 
ओर वह ओ्ना तो वेदगी भी जाने दै । हमारे यहां तो को 
भौ ओर कहीं नहीं जाय टैगा । वैसे तुम्हारी मर्जी । पानी 
पियोगे ? देता हं । यही पानी पीलोनं। किसी को मालूम भी 
न होगा । न दवा, न दारू । 


|पानो देता है ] 


(पानी पीकर ) नहीं सुखिय।, ओञ्च की कोई आवश्यकता नही । 
हे । कान्ति गया क्या ? 


गये होगे । घोड़ी तो दो दिनि से खडी थी] अब तो 4 | 
वाले होगे । | 


[इसी समय सरस्वती कटोरे मे काढ़ा ओर दूसरे हाथ मेँ द्वा 
की गोली लेकर आती है ।| 


७ त । 
सरस्वती : लो बेटा विनोद, जरा जी कड़ा करके पी तो लो । ऊपर 





विनोद : ( 
: क्या कहा, दवा दे गये हँ ? कोई हजं नही, फायदा तुम्हं इसी 


सरस्वती 


पन्द्रकात `: 


सरस्वती 


परस्वती ; 


पद्रकांत 


सरस्वत्ती 
चेन्द्रकात 


सरस्वती 


: दवादे रही हूं ओर क्या ? 
चन्द्रकांत : 


: तुम मूखं हो । कहीं डाक्टर मूखं होता है ? मूं हं 
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यह्‌ गोली खा लो । नही-नहीं, पहले गोली फिर काढ़ा । मँ 
भी कितनी भुलक्कड हूं । 
दवातो अभीम पी चुका हं, माता जी । बाबूजी पिला गये हं । 


दवा से होगा । यह काढा एेसा-वैसा नहीं है । एकदम लान 
होगा ओर मेरा तो तजर्वा है । प्रतिमा मर रही थी, इन्हीं 
वैदजी नै उसे जिलाया । लो, पी तो लो । 

[कटोरा देती है ! विनोद चुपचाप काढ़ा पीने लगता है । इसी 
समय चन्द्रकांत लौट आते है । विनोद को दवा पीते देखकर--| 


यह क्या हो रहा है विनोद ? 

तुम पागल हो गयी हो ? विनोद डाक्टर गुप्ता कौ दवा पी 
चुका है । उसे ओर दवा देना. . . - . ५ 
सुनो, मे यह नहीं मानती । मै डाक्टर की दवा ओर 1 
दोनों को व्यथं समज्लती हँ । मालूम नहीं है, व 
डाक्टर ने मार ही डाला था, वह तो कहौ वेद हरत 
बचा लिया । | 
ये वेद्य जो 
कुठ नहीं जानते । प्रतिमा को डाक्टर गुप्ता से लाभ हंजा 
था | 


: बिल्कुल गलत । दवा तो मँ देती थी । भुल मालूम है, किससे 


लाभ हजा उसे । 


: विनोद, दवा मत पिथो । वैद्यो कौ दवा पीना मृत्यु को बुलाना 


हे । 


: बेटा, यह काढ़ा पीना बहुत आवश्यक है । . इसे (6 
तुम्हें लाभ ही न होगा । इन्द कहने दो । ये एसी ही कत ९ 


है । यदि वैदजी की दवान होती तो प्रतिमा कभी की मर 
गयी होती । 
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चन्द्रकात : 


सरस्वती ` 


चन्द्रकात : 


सरस्वती 


की बात ईई ई ई। (रोती है ।) 


चन्द्रकात : 


सरस्वती : 


क्या तुम यह नहीं मानतीं कि ओौरतों मे वुद्धि थोड़ी होती है † 


: देखो जी, तुम क्या नाम है मृञ्ञे ही सदा दवाते रहते हो । इस 


(कटोरी विनोद के हाथ से लेकर) इसे रहने दो । न जाने 
संसार से मूखेता कब जायगी ? लो इसे पियो । 


नहीं, यह नहीं हो सके हैगा । तुम्हं मालूम है वैद हरिचन्द कौ 
दवा से प्रतिमा मरते-मरते बची है । पराया लडका है विचारा, 
कान्ति के साथ सैर को आया है । डाक्टरों के चक्कर मे पड़ा 
ओर बस । मँ हा-हा खाती ह इसे डाक्टर की दवा मत दौ । , 
रहने दो विनोद, क्या मँ इस घर की कोर्ई भी नहीं हूं ! 


मेरा कहा मानो ओर विनोद को डोक्टर की दवा पीने दौ । 
अच्छा हो जायगा--जल्दी अच्छा हो जायगा, सरस्वती । 


वरम कोई मेरी भी सुने हैग। ! (एकदम रोकर) दो भौर । 
गाली दो, मार लो । (काढा-गोली जमीन पर रखकर रोने 

गती हे । आंचल से आंसू पोती हई) जसे मैँ दस घर कौ । 
कोई भी नहीं हंगो । ई ई ई ई न अच्छी बात सुने हैगे न समर । 







(हैरान रहकर) अरे तो भागवान, मैने तुस गाली कब दी। | 


मने तो ही कहा है कि डाक्टर की दवा से विनोद अच्छा 
जायगा । 


(रोते हए) ई ई ई. ..ओर गाली किते कटे हो । मुले मरी 
मौत भीतो नही आवे है । एक दफे मर जाड तो रोरी । 
का ्ज्ञट तो जाय । (रोकर ) वैद हरिचन्द ने जहर तो न । 
दिया है, काढ़ा ओर गोली ही तौ दी है, फिर न जाने इतनी 
क्योंहै? मैक्या कोई इसकी दुश्मन हूं ? (हिचकी भरकर। 
अच्छराकरोतो नुराहोय है ? ( अकडकर ) म साफ कहं ई £ | 


विनीद पियेगा तो काढ़ा ही, डटर की दवा हूरगिज 
पियेगा । 





चन्द्रकांत 
सरस्वती 


चन्द्रकात : 


सरस्वती : 


चन्द्रकात : 


विनोद 
सरस्वती 


चन्द्रकांत : 
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: मेँ कहता हूँ विनोद डाक्टर की दवा पियेगा । 


` भँ कहती हँ विनोद वैद की दवा पियेगा । | 
तुम मुखे हो, तुम्हे कोई कहां तक समन्नावे। मैने दुनिया 
देखी है । मँ जानता हँ आजकल किसकी दवा से फायदा 
होता है । देखो, जिद न करो । ८ 
(अती हद) देवो मेरी सुनो, घर क मामले में तुमं बोलने 
का कोई अधिकार नहीं है । विनोद अगर दवा पियेगा तो वंद 
जी की । अभीतो कहु गये हैँ कि विनोद का बुखार ठीक हो 
जायगा । समज्ञे कि नहीं । 

नहीं, नहीं, हरगिज नहीं । विनोद दवा पिंगा तो डाक्टर 
को, नहीं तो कोई दवा नहीं पियेगा । 


यै ऊ । 
: इससे तो अच्छा यह है कि मँ कोई दवान (८ 
: यहु कंसे हो सके हैगा भैया, मै मर जाॐं। इससे तो अच्छा है 


भगवान मुञ्ञे उठा ले । अब इस घर में मेरी कोई ज ५) 
है । हाय राम, दुसरों के सामने भी भेरा 1२ ४ 
है ओर तुम देख रहै होगे (क्रोध से) मै तो ६) 1 
लूंगी । इस घरमे अव मेरी जरूरत ही क्याहै?ले 


(लाचारी से) अच्छा भाई, काढ़ा पीलो, मृङ्ञं क्या 0 
परेशानी मे जान है इन ओरतों के मारे ! तुम लोग क क | 
नयी बात नहीं सीखोगी । कभी दूसरे का कहना न मान ५ 
कभी भला-वबरा न सोचोगी । (अकड़कर) 1 1 
चाचा तो नहीं लगता ! लेकिन याद रखो विनोद, जल्दी अ 


| 
होने के लिए यह आवश्यक है कि तुम डाक्टर की दवा पियो 


सरस्वती ; 


> ं विनोद ? 
अच्छा चलो, विनोद के ऊपर ही फैसला रहा । क्यों विनं 


देखा, लगे उसे बहकाने । वह क्या जाने श ९/८ 
एक वैद की दवा देकर तो देखो । लो बेटा, पि ं 
काढा । 
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चन्द्रकात : 
सरस्वती : 


विनोद : 
दोनों : 
विनोद : 


सरस्वती : 


विनोद 


काति 


विनोद : 
डाक्टर : 
कान्ति: 


चन्द्रकात : 
सरस्वती : 


: आइए 


ओर में दुश्मन हूं ? 

तुम क्यों दुश्मन होते ! राम करे इसके दुश्मन रहें ही न 
पियो तो सही । । तौ 
(दोनों हाथ जोड़कर) यदि आप मृञ्ञे मेरे हाल पर छोड द | 
तो म शाम तक ठीक हो जागा । 

(चिल्लाकर) यह कैसे हो सकता है ? दवा तो तुम जानी 
पीनी ही पड़ंगी । | 
नही, नहीं, आप क्षमा करे वाव्रजी, मै अंग्रेजी दवा पीने का | 
आदी नहीं हूं । | 
(चिल्लाकर) मैने कहा थान कि विनोदको वैद जी की दवा 
से ही जराम होगा । 


: नही म वे्यकीदवाभी न पीऊगा। मै वैसे ही ठीक ही 


जाङगा, माताजी । (उठकर चलने को तैयार होता दै स 
समय कान्ति डाक्टर नानकचन्द के साथ प्रवेश करता है । 
उक्टर साहब, मैने कहा-- (पिता को देखकर | 
विनोद को जरा डाकृटर साहब को भी दिखा दू । (विनी 
की तरफ देखकर ) अरे विनोद, तुमतोजारेदो। क्या वा । 
: सुनो, देखो, डाक्टर साहब आये है--होमियोपैथ € । 
सुनो विनोद । | 
मेरा नुखार घूमने से उतरता हे, कान्ति । मैँ घूमने जा रहा £, 
जाता है ।] | 
ही हज सर्फरिग परहैप्स फ़ाम किस डिजीज १--ईइनको न 
मे घूमने की बीमारी मालूम होती है। ` 
(चिल्लाकर) विचारा विनोद | मँ जाता ह । शायद ॥ 
अपने आपे में नहीं है । | 
लेकिन उरक्टरने तो बुखार की दवा दी है । 
ओर वै्जी ने अपच का काटा, डाक्टर साहब । 


१. इन्हें शायद राजरोग है । 





सुखिया 
डक्टर्‌ : 


सब : 


२१ 


फायदा तो मेरे लाये पानीसे हआ है मै ओक्लासे एकवा कर 
पानी लाया था । 


मिस्टर कान्ति, मुञ्चे इस घर मे सभी बीमार मालूम होते है, 
चलो । 


(चिल्लाकर) ओ : डाक्टर । 
(पर्दा गिरता है।) 
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हिन्दी एकको के जन्मदाताओं में डा० रामकुमार वर्मा का | 
स्थान है । आपका जन्म मध्य प्रदेश के सागर जिते में हअ । प्रयाग 
विश्वविद्यालय से एम० ए० करने के बद आप वहीं हिन्दी के प्राध्यापक 
नियुक्त हो गए, ओर धीरे-धीरे उन्नति करते हए आप वहां के हिन्दी । 
विभाग के अध्यक्ष भी बने। अपने काम से अवकाश प्राप्त करके अ 
भप इलाहाबाद मे ही साहित्य-चर्चा मे जोवन विताते हँ । आपने कुछ , 
दिनों तक मध्य प्रदेश के शिक्षा-निदेशक के पद पर भी कार्यं किया है ओर 
मास्को में हिन्दी के शिक्षक भी रहे है । | । 


समङ्कमार वमा प्रवृत्ति से कवि ह । आपकी सोमानी ओर छाया । 
वादी कविताएं किसी समय बड़े चाव से पदी ओर सनी जाती थीं । दसकं 
अतिरिक्त आपने समीक्षा के क्षेत्र मे भो महत्वपु्णं कायं कियाहै। १९ 
भषको सबसे अधिक सफलता एकाकी के क्षत्र मे ही मिली । आय अ 
तक लगभग एक सो एकाकी लिख चुके है जो कई संग्रहं मे प्रकाशित 
हए हैँ । इनमें से अधिकांश रगमच पर सफलतापूवेक खेले भो जा चुके £ 
ओर अनेक आकाशवाणी से प्रसारित भो हो चके हुं । . । 
एकांकी के जन्मदाता होने के कारण वर्माजी के एकांकी नाटकं पर । 
वर्तो लेखकों के लिए उदाहरण का काम करते रहे हैँ 1 प्रयाग विर्व 
विद्यालय के उत्सवो मे प्रतिवषं आपके नाटक खेले जाते थे, इस 
वमजिी को नाटक लिखने कौ प्रेरणा का कभो अभाव नहीं रहा । 4 
समीक्षकों ने आपको 'एकांक-सम्रार' कौ पदवी भो दीहे। 


~ 


२५. 


वेसे तो वर्माजी के नाटकों मे सभी तरह के विषय पाये जाते हैः 
पर आपने सबसे अधिक ध्यान भारतीय इतिहास ओर सस्कृति पर दिया 
है। हम कह सकते हैँ कि आपने एक प्रकार से प्रसाद जी के काम को 
आगे बढाया है ओर अपने इतिहास से एसे पात्र लेकर नाटक~रचना कौ हँ 
जो हमे वीरता, दया, करुणा, साहस, त्याग आदि गुणो की शिक्षा देते हँ । 


कौमुदी महोत्सव 

कौमुदी महोत्सव" वर्माजी के एतिहासिक एकांक्ियों मे अत्यन्त 
महत्त्वपुणं माना जाता है । इसकी एक लम्बी भूमिका में वर्माजी ने स्वयं 
इसके महत्व का परिचय कराया है । उन्होने बताया है किं यद्यपि चन्र 
गुप्त मों ओर उसके प्रधानमंत्री चाणक्य की टक्कर के प्रसंग पर संसृत, 
। बंगला भर हिन्दी मे पहले भी नाटक लिखे जा चुके है" पर किसी भी नाटक 
मे चन्द्रगुप्त के चरित्र के साथ न्याय नहीं हो सका। सभी नोटककारों 
` ते चन्द्रगुप्त को चाणक्य के सामने दल्ब्‌ ओर भीरु चित्रित किया ह । 
वर्माजी को चन्द्रगुप्त का यह रूप पसन्द नहीं आया, क्योकि चन्द्रगुप्त 
अत्यन्त बीर ओर साहसी था ओर उसने अयने पराक्रम के बल पर एक नए 
साघ्राज्य की स्थापना की थी । एसे प्रतापी चरित्र को दन्ब्‌ ओर कायर 
चित्रित करना उन्हं उचित नहीं लगा । इसीलिए उन्होने (कौमुदी महो- 
त्सव' की रचना की । इसमे चाणक्य की सृक्ष्म-दशता ओर बुद्धिमत्ता 
को घरटाए बिना ही चन्द्रगुप्तं की वीरता कौ स्थापना की गहं है । इत 
३ष्टिसे यह एकांकी हमारे इतिहास के एक महान्‌ बीर को एकं नए शूप मे 
प्रस्तुत करता हे । 








कौमुदी महोत्सव | 
पाल ; 
१. सम्राट चन्द्रगुप्त 
-- कुसुमपुर के मौयं सम्राट्‌ 
२. चाणक्य | 
| सम्राट्‌ चन्द्रगुप्त के महामन्त्री 
*२ वसुगुप्त 
--कुसुमपुर के समाहर्ता 
४. यशोवमन 
-कुसुमपुर के अन्तपाल 
. पुष्पदन्त 
-कुसुमपुर के कार्थान्तिक 
६. अलका 
--राजनत्तेकी 
संनिक, दौवारिक 


समय: 
--ईस्वी पूवे ३२२ 








[बाहर चारों ओर कोलाहल हो रहा है । बौच-बौच मे वुरही 
का नाद हो उठता है । शंख ओर घण्टों कौ आवाज भी सुन पडती ` 
है । धौरे-धीरे यह्‌ ध्वनि क्षीण होती है । 

राज-कक्ष मे समाहर्ता वसुगुप्त ओर अन्तपाल यशोवमन बातं 


कर रहे हे । | 


वचुगुप्त : 


यशोवमन 


यशोव्मन 


यणोवर्मन : 


; वसुगुप्त । सन्देह पानी का बुलकुला 


: अलग-अलग भले ही हयो गए हो, पर हँ तो ¦ 


आज कुसुमपुर की जनता का कोलाहल कितना उभरा हुआ 
हे ! ढाल के मध्य भाग की भांति वह किसी भी तलवार का वाः 
रोकने के लिए आगे बढ आया है । कुसुमपुरः का उत्साह एक 
ढाल की तरह है जिस पर विद्रोह कौ तलवार भी कुस्ति हौ 
जायेगी । अब तौ अन्तपाल यशोवर्मन का सन्देह दुर हो गया 
होगा । 

नहीं है जो एक क्षण 
मे भंग हो जाता है । सन्देह तो धूमकेतु कौ रेखा है जो आकाश 
मे एक छोर से दूसरे छोर तक फली रहती है, ओर धूमकेतु 
जानते हो किस बात का प्रतीक दहै! भय का, आशंका का, 
अमंगल का । 

किन्तु भय, आशंका ओर अमंगल तो नहीं है । नन्दवंश का 
विनाश होते ही ये गक के तीन पात की तरह अलग हो गए । 


अब रहे भी नहीं । जब शक, यवन, पारस ओर वाह्लीक 
राजां के साथ महाराज चन्द्रगुप्त ने कुसुमपुर मं प्रवेश किया 
तो सारी प्रजा ने उनका स्वागत किया । क्या ईस कोलाहल 
मे तमने प्रजाजनों के उत्साह कौ सरिता उमडती नहीं देखी ८ 
देखी, किन्तु इस उत्साह के बीच ठेसे कंठ भी हौ सकते हें 
जिनमें व्यंग्य ओर परिहास की ध्वनि हो । नन्द के प्रति राज- 


शि. 





५, 


२८ 


वसुगुप्त : 


यशोवमन 


वसुगुप्त 


यशोवमन : ठा, बात ही नहीं सुन पडती । (वातायन वन्द करते हैँ 1) 
वसुगुप्त : 


यगोवर्मन : 


सुगुप्त : तो क्या सम्राट चन्द्रगुप्त का 


यशोवमंन : 


वसुगुप्त : 


: किन्तु आपको क्या ज्ञात नहीं है कि महाराज नन्द के मंत्री 


: तो हमारे पास भी पहचाननेवाली आंखें हैँ । (जनरव फिर 


भक्ति अभी निप्प्राण नहीं हुई टै। हरी घास में कुश ओर 
कृटक भी होगे । 
तो वे निर्मूल कर दिये जा्येगे । 


राक्षस की नीति छद्मवेश धारण कर चलती है ? नन्द नहीं 


किन्तु नन्दके मंत्री तो हैँ जो छिपकर कुसुमपुर से बाहर चले 
गये हुं | 


बढता हे । ) देवा, यह्‌ जनरव वठ्‌ रहा है ! वातायन बन्द कर 
दो । 


ता सम्राट्‌ चन्द्रगुप्त ने जब कुसुमयुर में प्रवेश किया तो पहला 
काय तो यहां की शासनव्यवस्था ठीक करना 
नाचार्य चाणक्य के मस्तिष्क में राजनीति के न जान किते 


प्रतिदिन वनकर्‌ विगडते उनसे अधिक राजनीति की 
व्यवस्था कौन कर सकता डे ? 


& का 
मस्तिष्क केवल बाहुबल क 


हां, | चाणक्य को नीति ओर सम्राट चन्द्रगप्त के 
= त ही नन्दवंश को समाप्त किया है । नन्दवंश 
बलासता-सध्या सम्रार चन्द्रगुप्त की यश-चन्दरिका के समक्ष 
अधिक देर तक नहीं सक सकी । 


।नपथ्य मे सम्राट्‌ चनद्गप्त कौ जय' का घोष | 


(उतपुकता से) सम्राट आ गए ? तो क्या जनता का इतना 
कोलाहल उन्हीं के स्वागत के लिए था? वातायन खोलक 
देखो, यग़्नोवर्मन । 





तसुगृप्त : 


दौवारिक 
तसुगुप्त 


दौवारिक 
यशोवर्मन 


तसुगुप्त 


: जो आज्ञा । (प्रस्थान) 


९२ 


से सुनाई पड़ता दै ।) हां, जनता उत्सुकता से पृष्पीं के हार 
उछाल रही है ! महाराज ने सिह-दवार से अन्तरंग प्रकोष्ठ मे 
प्रवेण कर लिया है; उनका वेश इस समय दशनीय दै। 
विस्तीणं ललाट, उटी हई नासिका ओर वड़-बडे अरुण नेव । 
वे नागरिको से कृष कह भी रहै हैँ । कहते समय उनकी 
वाणी में वीरत्व उसी प्रकार गुंजायमान होता है जसे दिशाओं 
मे दूर से आती हृई प्रतिध्वनि सिमट कर अंतिम स्वर में 
गंजती है । उनकी भौहों मे स्वाभाविक रूप से बल पड़े हुए हँ 
जैसे द्ष्टि के उपर आकांक्षा वक्र होकर दुहरी हौ गई ह । 
घुंघराले मुक्त केशों पर मुकुट है जिसकी कलंगी सिर के 
हिलने मात्र से लज्जाशील नारी की दृष्टि को भांति अक 
जाती है । भुज-दण्डों मे शक्ति का संचय है, ज्ञात होता हः 
जैसे वे राज्य के मेरुदण्ड हँ । सैनिकों जैसा वेश, हदय पर 
मोतियों की माला, कमर मे मखमली स्यान के भीतर खङ्ग । 
वड़ा उत्साह-पूणं वेण-विन्यास है उनका । 

(प्रसन्नता से) सचमुच, सम्राट्‌ वीर-रस कै प्रतीक हं ˆ वह 
दौवारिक आया । 


: महाराज की जय ! सम्राट्‌ का आगमन हो रहा दै। 


हम लोग भी उनके स्वागत के लिए उत्सुक ह । तुम जाओ 
बाहरी द्वार पर सम्राट्‌ पर पुष्प-वर्षा हौ । 


सम्राट्‌ ने तक्षशिला में ग्रीक संन्य-संचालन का जो कौशल 

देखा है, उस कौशल के बल पर तो वे समस्त भारत १९ अपना 

साम्राज्य स्थापित कर सकते हैँ । उन्होने विदेशी राजनीति 

को स्वीकार कर किसी भविष्य कार्य-करम की नीव डाली ह । 

यह बहुत कम लोग जानते हे । 

राजनीति के साथ नारी ! यही तुम्हारे कहने का तात्प है ! 
[ददी हई सम्मिलित हंसी | 


४ 


र 


जनै 
न्द 


वसुगृप्त ओर 
यशोवमंन : 
चन्द्रगुप्त : 


यणोवर्मन : 


चन्द्रगुप्त “ 


वसुगुप्त : 


: भौर अन्तपाल यशोवमन । जो तेज मैने ग्रीक सैनिक के सेवका 


[सम्राट्‌ कौ जय-ध्वनि के बाद सम्राट्‌ चन्द्रगुप्त का कार्यान्तिकं 
पुष्पदन्त के साथ प्रवेश | 


(सम्मिलित स्वर में) सम्राट्‌ की जय | 8 
समाहर्ता वसुगुप्त | कुसुमपुर का वैभव ने देखा । मृत 
एसा ज्ञात होता है जैसे युद्ध की भैरवी ने काषाय वस्त्र धारण 
कर लिये हैँ ओर वह संन्यासिनी हो गई है । नगर की शोर्भा 
मलिन है जसे तलवार की ञ्लनकार वायु में विलीन हो गई है । 
नागरिको का यह्‌ उल्लास स्यृगालों का कोलाहल जैसा ज्ञा 
होता दै जिसे हमे मनुष्यत्व देना है । नागरिकों से कहला दी 
कि वे अव अपने घर जावे । 

जो आज्ञा, सम्राट्‌ । 












प्रस्थान 1 धीरे-धीरे जनरव शान्त हो जाता है ।| 


६ देखा ¶ा वह्‌ कुसुमपुर कै प्रतिष्ठित नागरिको तक मे नहीं ट 
यह के व्यक्तियों मे स्पष्ट वात कहने का साहस नहीं है । ८4 
इ ठे, एक विडम्बना दै जो सोन नदी की भांति कुसुमपुर ¢ 
६, दए दै । उसे बन्घन-मुक्त करो, यशोवर्मन । , ५ 
मुञ्ञे विश्वास है, सम्राट्‌ ! आचाय चाणवय की नीति € | 
श द के समान सुन्दर ओर आपकी कीति % 
५ € यगा । (वसुगुप्त का प्रवेश) 
सभव ह । आर्य चाणक्य की नीति ने कुसुमपुर की राजनीरपि 


म एसे चक्रः 

(४ व्यूहं की रचना की हे जिसमे अराजकता का ध 
९ - ^ 
= रवार पर जाकर समाप्त होता है । ओर उस मू 


1) नीव मे जानते हो, क्या है ? समस्त नन्दवंश चि 


2 । 
ओौर उस नन्दवंण की आंखों 


~ मे विलासिताःका मद अम 
क्षणा तक रहा है । ॥ | 


४ 





चन्द्रगुप्त : 


वसुगृप्त ; 


चन्द्रगुप्त 


यशोवम॑न 
चन्द्रगुप्त 


&, वसुगृप्त : 


१19, 
9 श्रवन्द्रगप्त ~ 
४. ॥, ११।३ 


# च 
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| 
मुञञे इस बात का दुःख है, किन्तु राजनीति कृपाण की धार 
का मार्ग है। जो व्यक्ति विलासिता का बोक्च अपने सिर परं 
रखकर चलता है, वह्‌ उस कृपाण को निमन्वण देता है कि वह्‌ 
उसके शरीर के दो टकडे कर दे । मँ आचायं चाणक्य के चक्र- 
व्युह॒ की मत्य-दीवार को जीवन का प्रकाश-स्तम्भ बनाना 
चाहता हूं । { 
सम्राट्‌ के बाहुबल में ओर आचाय चाणक्य की नीति मे यहं 
क्षमता है । 


: आचाय चाणक्य कौ सहायता से जो कुष्ठ भी अभी तक हना 


है, उनके प्रति नागरिको को असन्तोष तो नहीं हीना चाहिए । 
तक्षशिला के अनुभव से मँ कुसुमपुर को सभी बाधा ९३ १ 
चाहता हँ । शासन का मापदण्ड प्रजा का सन्तोष ओर सु 


होना चाहिए । 


: सम्राट्‌ का कथन सत्य हे । ध 
: इसीलिए भै एक महोत्सव का आयोजन कख चाहता ह्‌, 


कौमुदी महोत्सव । शरद्‌ ऋतु की आज पूणिमा है । 1 
समाहर्ता वसुगुप्त कै प्रस्ताव के अनुसार नने मध्याह्न 
निय कौ घोषणा कर दी है । प्रकृति की इस चन्द्रमयी निम 
लता में जनता के हदय को समस्त पापवासना धुल जाव । 

कौमुदी महोत्सव, इस भांति, कुसुमपुर का महान्‌ राजनीतिक 
ध्पवे है । । १५ 
सम्राट्‌ ! कुसुमपुर के सिहार ने अभी तक श्गाल। का 
स्वागत किया है। आपके प्रवेश ने सिह-दार का नाम साथक 
किया ।' ॥ 
तुम प्रसन्न कर देने वाली बात कहं सकते हो, वसुगुप्त 
इसीलिए मने तम्हं कुसुमपुर का नागरिक होने पर भी कर 
एकल करने वाले समाहर्ता का नवीन पद दिया स तुम मधुर 
«ब कश्वीह्‌ कर अच्छी तरह "कर एकत्र कर सकते हा । 
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वसुगुप्त : 
चन्द्रगुप्त : 


यह सम्राट्‌ की कृपा है । ॥. 
फिर प्रजा का सन्तोष ही मेरे सुख का अग्रदूत टै। (का [ 
न्तिक पुष्पदन्त को संबोधित करते हए ) कार्यान्तिक पुष्पदन्त * 


ष्‌ गरिकों = ४ 
कौमुदी महोत्सव के लिए कुसुमपुर के नागरिको में उत्सुकता 
> ? 
¢ 


: सम्राट्‌ , जिस समय से कौमुदी महोत्सव का संवाद नागरी 


, के समीप पहुंचा है, उस समय से प्रत्येक नागरिकने शुद्र महा 


यजोव्मन : 


५ 


वसुगुप्त: 


पद्मनन्द की रता के उपसंहार मे आपकी उदारता का भर 
वाक्य जोड़ दिया है। सम्राट ने आयं चाणक्य की सहायता | 
णस्त ओर पृथ्वी का उद्धार किया है । आपका कुसुमपुरे | 
भवे ॒शस्द्-विजय का सूचकं है जिसमे शास्त्र का सन्ती 
ओर पृथ्वी का कल्याण है । 
प्रजा-वगे मे से कृ व्यित नन्दवंश के समर्थक हो सकते | 
ओौर नन्दवंश के विनाश से उनका क्षब्ध होना स्वाभाविक ६ 
सलिए कौमुदी महोत्सव के सम्बन्ध मे सम्राट्‌ की घोषणा 
सतोम को सुख ओर एष्य से भरकर उसमे राजभक्ति 4 
त्रग उठा सकती है । कौमुदी महोत्सव में कुसुमपुर 

निवासी अपनी नगरी की गोभा देखकर अपने वै र-विरोध १ 
भल सक्ते हं । नगरी का एेष्वरयं देखकर उनके विचारो 
दिशा भे परिवतेन टो सकता है । किन्तु हमे यह उतु 
कता से देवना चाहिए । ` ^ “^ 4 
सतकेता से देखने की 
का श्वय जननी का 
पतत को प्रसन्नता न 












॥ 
१... > . . -गरी। 
एसी विशेष आवश्यकता नरह ^ ना 
एण्य है । जननी का एेश्वयै देखकर न 
हीगौ ? अपरिचितः व्यवित की: ६ 
आयी हुई कत्याण-कामना भी जव रुचिकर ज्ञात हीतूी १ 
सम्राट्‌ । आप जैसे उदारमना सम्राट्‌ कौ ओर ध 
कल्याण णा रिकौं ~~ ते त ५ 
कल्याण-कामना ' गा्गारकों के हृदय में स प्रारभे प्रत्रिम्‌ ¢ 
ओर श्रद्धा की मन्दाकिनी प्रवाहित किये वि गी । + 





पन््रगुप्त : 


पुष्पदन्त : 


चन्द्रगुप्त : 
पुष्पदन्त : 


चन्द्रगुप्त : 


+ उष्पदन्त : 


; 


^. ¢ 1 \ 
5) 
५सुगार्प्त 
चेन्द्रगप्त 
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एसा ही हो ! (कार्यान्तिके पुष्पदन्त से) क्यो कार्यान्तिकं 
पुष्पदन्त । कौमदी महोत्सव का क्या नि किया गया 
सम्राट्‌ । कौमुदी महोत्सव के अवसर पर | 
मे नायक ने अपनी सारी शक्ति लगा दी है। सनि ओर गंगा के 
संगम पर एक शत नौकाओं को सम्राट्‌ के शुभ नाम के आकार 
मे सजा कर उन पर चालीस हाथ ऊपर आकाश-दीपों की 
व्यवस्था की गई है जिससे शरच्चन्द्रिका के हास के साथ 
सम्राट्‌ कानाम भी दीपों का आलोक-मण्डल बनता हुआ नाग 
रिकों के हृदयो मे प्रवेश कर जावे । 

यह्‌ मनोवज्ञानिक चातुर्यं है ! ओर ? 

नगर के काष्ठ-प्राचीर के चौसठ द्वारो पर मंगल-कलशों को 
परगे सुसज्जित होगी । दूर से एेसा ज्ञात होगा कि कुसुमपुर 
प्रकाश का एक सरोवर है जिसमें चारों ओर दीप-किरणौं की 
चौसठ तरगे प्रवाहित हो रही हैँ । 

यह सोौन्दये-रचना सराहनीय है । 

सम्राट्‌ ! प्राचीरं पर जो पांच सौ सत्तर अलिन्द हँ उनमें 
नगर की उतनी ही बालाएं मणिजटित आभूषणों से अपने को 
सुसज्जित कर प्रकाश के आलोक में नत्य करेगी । उनके नृत्य 
मे जब उनके रत्न प्रकाश की किरणों से आलोकित होगे तो 
ज्ञात होगा जैसे किरणों के कमलो मे प्रकाश-बिन्दुओं के भ्रमर 
ऋडा कर रहे है । 

यह तो बहुत सुन्दर होगा ! 

ओर सम्राट्‌ ! प्राचीर के चारों ओर जो सोन नदी को नहर 
है उसमे सहस्रो दीप-दान होगे । ज्ञात होगा जैसे नगर के चारों 
ओर दीपूं १ आकाश-गंगा बहती जा रही है । 

स्न स्राट्‌ # नायक पुरस्कार का अधिकारी है। 

निस्सन्देह्‌ ४ ओर कार्यान्तिक पुष्पदन्त ! तुम इस बात कीं 





` भोषणा कर दो कि इस महोत्सव मे जितने भी पण व्यय क्रये 











4) 


चन्द्रकोष' से व्यय किये 
जायं, वे राजकोष से व्यय न होकर मेरे ह सेव्य ४ 
जायं । यद्यपि इस उत्सव से प्रजाव्े का मनोरंजन 
तथापि इसका व्यय-भार मँ वहन करूंगा । 


| 3 उदारता 3. जां 


सहस्र-सहस्र पण लेकर उन्हं अपने विलास में व्यय न | 

ओर प्रजाजनों को उसी अवसर पर प्राण-दण्ड का 8 क 
मंता था । अपने को एक राष्ट घोषित करते 9 0 

प्रना-जनों के हृदयो मे अणु मात्र भी स्थान नहीं बना 

यही अवस्था उनके पुत्र धननन्द के समय में थी । 


शं से 
चन्द्रगुप्त : वसुगुप्त ¦! अपने समारोह को इन अरुचिकर चर्च 


यशोवमेन : यह समय तो नगरी 


चन्द्रगुप्त : कार्यान्तिकं पुष्पदन्त । जाओ ओर नायक से कौमुदी. मदत" 


वसुगुप्त : 
चन्द्रगुप्त : ओर कार्यान्तिकं 


पुष्पदन्त ; 


| 1 1 
` र <स अवसर पर सम्राट्‌ के समक्ष नन्द-वंश की राजनत्तकर 


वसुगुप्त : नगरी की शोभा देखने 


क्षत-विक्षत मत होने दो । ,-# 
मसे भूल हुई सम्राट्‌ ! मेँ क्षमा-प्रार्थी ह॥.. , . 
पृष्पदन्त । ,प्रजा-भवनों का श्युंगार 


होगा (  ## 1 
सम्राट्‌ । प्रजा-भवनों की श्रेणी मं विविध रंग के प्रक 
तोरणों की व्यवस्था 8 


जैसे मे सम्राट्‌ 
ह 1 एेसा ज्ञात होता है जैसे रात्रि मे सन्न: 
की राजधानी मे सप्त 


रंगों के इरधनुष विविध नृत्य-मदराभी 
मे सजे है । 


के नृत्य की व्यवस्था भी तो होनी चाहिए ? 


५४ ६ 
की शोभा देखने का होगा, नृत्तकीे .? ¶ 
शोभा देखने का नहीं । 


चाहैगे ! विश्रामके क्षणो को निद्रालुकलनुने के लिट रानन्त 
क नृत्य को आवस्यकता भरी होगी ¢ >+ =. ८ 


ह (व ! चै 
को व्यवस्था शीध्र करने कै लिए कहो ! मेरे चन्द्रकोष ` 


= ¢ , (0 
¢ ती 1 
के अनन्तर सप्रादट्‌ विश्राम भी. 












पुष्पदन्त : 
चन्द्रगुप्त 
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उसे पांच सहस्र पण के पुरस्कार की सुचना भी दो । कौमुदी 
महोत्सव के प्रारम्भ का संकेत मुञ्चे तूयं -नाद से मिलना चाहिए । 
जो आज्ञा सम्राट्‌ ! (प्रस्थान) 

नायकं वास्तव में पुरस्कार का अधिकारी है। कुसुमपुर मे एेसी 
सौन्द्य-रचना संभवतः पहली बार होगी ! क्यों वसुगुप्त ? 


: निस्सदेह सम्राट्‌ ! कुसुमपुर मे रहते मेरा इतना जीवन व्यतीत 


हज, किन्तु महाराज नन्द ने विलासिता की. थाह पाकर भी 
कभी अपनी नगरी का एसा श्ंगार नहीं किया। यह श्रेय 
आपके ही शासन को होगा कि कुसुमपुर सचमुच सौन्दयं का 
कूःसुम वन सका । 


: वसुगुप्त ! तुम्हारी प्रशंसा अतिशयोक्ियों से भरी होती है । 


इतनी प्रशंसा सुनकर मृज्ञे कभी-कभी सन्देह होने लगता है । 


: किस सम्बन्ध मे, सम्राट्‌ ? 
: जो तुम कहते हो, उसकी यथार्थता में । 
: सम्राट्‌ परीक्षा करके देख लें । सत्य को सत्य कहना कोई 


अतिशयोक्ति नहीं है, सम्राट्‌ ! ओर फिर सम्राट्‌ भी तो स्पष्ट 
वक्ता है ! सम्राट्‌ स्वयं इस बात को समञ्षते होगे । 

चन्द्रगुप्त रणनीति के अतिरिक्त ओर कुष्ठ नहीं समन्नना 
चाहता, वसुगुप्त ! समाहर्ता के नवीन पद पर तुम्हारी नियुक्ति 
के सम्बन्ध मे भी महामन्त्री चाणक्य ही समन्ने । इस सम्बन्ध , 
मं उनसे पुष्ठने का मृन्ने अवकाश ही नहीं मिला । 


: आचायं चाणक्य से पृषना बहुत आवश्यक था, सम्राट्‌ ! 
` यशोव्मन । तुम्हे मेरा अपमान करने का कोई अधिकार 


नहीं । तुम मुङ्ञे युद्ध के लिए प्रेरित करते हो 


: सस्राट्‌ के सेवकं ओर आचाय महामन्त्री चाणक्य के शिष्य 


होने के नाते मेँ दन्दर-युद्ध के लिए प्रस्तुत हू, वसुगुप्त ! सम्राट्‌ । 
म इन्द्र की आज्ञा चाहता हू । 
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चन्द्रगुप्त 


वसुगुप्त: 


चन्द्रगृप्त 


वसुगुप्त : 


चन्द्रगुप्त 


चन्द्रगुप्त : 


वचुगृप्त : 


चन्द्रगुप्त : इस अवसर प्र मूद्चे तक्षशिला का स्मरण हो आता है, उस 


वचुगृष्त : 


चन्द्रगुप्त : 





: यशोवर्मन । यह राजकक्न है, समरांगण नहीं ? कौमुदी 


महोत्सव को रक्त का अभिषेक नहीं चाहिए ! तुम्दं भी इतने 
शीघ्र क्षुब्ध नहीं होना चाहिए । 


सम्राट्‌ ! मँ क्षमा चाहता ह । किन्तु सत्य कौ रक्षाहो। 


: अवश्य होगी । ओौर आज कौमुदी महोत्सव में तो सौन्दयं कौ 


भी रक्षा होगी ! हाँ, तुम राजनत्त॑की के सम्बन्ध मे क्या कहु 
रहे थे! 
सेवैक यही निवेदन कर रहा था, सम्राट्‌ ! कि सम्राट्‌ के 


विश्राम-क्षणो को निद्रालु वनाने के लिए राजनत्तंकी के नृत्य 
की व्यवस्था हो । 


: हाँ, होनी चाहिए । 


वसुगुप्त : तो सम्राट्‌ ¦ मेने उसकी सज्जा के लिए विशेष प्रबन्ध करा 


दिया हे । वह॒ राजप्रासाद के उत्तर-कक्ष मे वेश-भषा से 
सुसज्जित है । „04 

मेरी इच्छाओं के पूवे ही कायं की आयोजना करने वाले 
वसुगुप्त । मं तुमसे प्रसन्न हँ । कौमुदी महोत्सव में सदैव मेरे 
साथ रहोगे । 

यह मेरा सौभाग्य है, सम्राट्‌ | 


तक्षशिला मे जहां अठारह विषयों की शिक्षा दी जाती थी। 
सहसो विदार्थी थे । वहां मेरे एक मित्र थे। तुमने भी उनका 
नाम सूना होगा । प्रसिद्ध संस्करृतज्न कात्यायन । 

वे तो व्याकरण-निर्माता पाणिनि के अभ्यास-सिद्ध शिष्य 
प्रसिद्ध हँ, सम्राट्‌ ! 

हाँ, म आयुवेद, धनूर्वेद ओर शत्य सीखता था ओर कात्यायन 
वेद ओर व्याकरण । पाणिनि के व्याकरण-सूत्र | 
ओर साहित्य के पूवे ही चलते थे । उसी प्रकार तुम्दारे कायं 
भी मेरी इच्छाके पूवेही हो जातते है । 






तसुगृप्त ९ 
चन्द्रगुप्त : 


यशोवर्मन : 


चन्द्रगुप्त : 


यशोवर्मन : 
तसुगुप्त : 


यशोवरमन : 


चन्द्रगुप्त ९ 


२७ 


आप मुज्ञे आदर देते है, प्रभु ! 

वहीं आचायं चाणक्य से मैत्री हई । नीति-निष्णात आयं 
चाणक्य के समान वुद्धि ओर अन्तदष्टि मे आज समस्त 
आयावत्तं मे एक भी व्यक्ति नही है । यह मेरा सोभाग्य है कि 
वे मेरे आचायं ओर महामन्त्री हैं । 


सम्राट्‌ । आचायं चाणक्य को नीति अमर होने की क्षमता 


रखती ह । राजनीति के साथ आयर्वेद आदि मे भी आचाय . 


चाणक्य निपुण हैँ । चीन के एक राजकुमार अपनी नेत-पीडा 
को चिकित्सा कराने के लिए तक्षशिला आये थे । आचाय 
चाणक्य ने एक सप्ताह को चिकित्सा में ही उन्हें स्पष्ट दृष्टि 
प्रदान कौ । 

यह मँ जानता हँ । उनको राजनीति पर मुग्ध होकर तक्ष- 
शिला-शासक आम्भीक उन्हें तक्षशिला में ही रखना चाहता 
था । किन्तु उन्होने वहां रहना स्वीकार नहीं किया । उन्होने 
मु आश्वासन दिया था कि हम दोनों एक स्वतन्त्र राज्य को 
स्थापना करगे । 

ओर सम्राट्‌ । उनका कथन अन्त में कितना सत्य निकला , 
सत्य क्यो न होता ? मानवीय हदय को पहचानने कौ अन्तः 
दष्टि उनमें इतनी अधिक टै किवे एक ही क्षण मे उनका 
सम्पूर्ण कार्यक्रम स्पष्टतः बतला सकते हँ । वे कायं करने को 
ली जानते हैँ । अपूवं शक्ति, अपुवं साहस ओर अपुवं ब॒द्धि 
का विचित्र समन्वय हआ है उनमें । 


वे नर-रत्न है सम्राट्‌ ! आपके सहयोग से वे राज्य का. 


निष्कटक बना देंगे । 


म भी एसा ही अनुमान करता. ह, किन्तु कौमुदी महोत्सव के 
सम्बन्ध मे भी मे आचाय चाणक्य से परामशं नही कर सक! । 


२८ 


वसुगुप्त 


चन्द्रगुप्त 
वसुगप्त 


चन्द्रगुप्त 


चन्द्रगुप्त 
वसुगुप्त 


चन्द्रगुप्त : 


यशोवमन 
चन्द्रगृप्त 


चन्द्रगप्त 


<> 


यशोवर्मन 





संग्राम की उलद्लनों ने अवकाण ही नहीं दिया । किन्तु इसकी 
सूचना तो उन्हें अवश्य मिल च॒की होगी ¦ 


: वे आपकी इच्छा का समर्थन ही करेगे । कौमुदी महोत्सव की 


उपयोगिता ओर सामयिकता तो वे अपनी अन्तदुं ष्टि से अवश्य 
ही देख चुके होगे । तो अव समय अधिक हा रहा है। सम्राट्‌, 
राजनर्तकी के न॒त्य के सम्बन्ध मे क्या निणय कसते दैः 


: उसका क्या नाम दै! 
: अलका", सम्राट्‌ 1 वह अनिन्दय सुन्दरी ओर अद्वितीय नृत्य- 


कला की साम्राज्ञी दै । 


: मै पहले उसे देखना चार्हुगा 1 


वसुगप्त : अवश्य, सम्राट्‌ ! वह्‌ राज-प्रासाद के उत्तर-कक्ष मे वेश-भूषा 


से सुसज्जित दै । आज्ञा हो तो उसे सम्राट्‌ की सेवा में निरी- 
क्षणाथं उपस्थित करू ? | 


:एेसादहीटहो। 
: जो आज्ञा । मै उसे अभी सम्राट्‌ की सेवा मे उपस्थित करता 


(= 


हु । 
[ वसुगप्त का प्रसन्नता के साथ प्रस्थान | 


अन्तपाल यशोवर्मन । आज राजनत्तकी अलका का नृत्य 


देखकर मँ कुसुमपुर की उत्कृष्ट नृत्य-कला का परिचय पा 
सकंगा । 


: मै सम्राट्‌ की सेवा मे एक निवेदन करना चाहता हँ ! 
: निवेदन करो । 


यशोवमन - 


यह राजनत्तकी अलका विलासी नन्दवंश की राजनीति मं 
| 
५९ 


: यह्‌ राजनत्तकी अलका 
. हा, सम्राट्‌ ! राजनत्तकी के जीवन का यह सवसे बड़ा अभिः 





चन्द्रगुप्त ‡ 


यशोवमन : 


चन्द्रगुप्त : 


यणशोवमेन : 


चन्द्रगप्त र 


३९ 


शाप दहै कि वह्‌ नन्दवंश के विनाश का कारण बनी ओर इस 
तरह वह निदषि नहीं कही जा सकती । 

निदषि ? वह सब प्रकार से दोषी कही जानी चाहिए । 
गोतम ने अहल्या को शाप क्यों दिया ? क्या अहल्या ने अपने 
सदाचार से अपने सौन्दयं की रक्षा नहींकीथी? फिर क्यों 
उसने इन्द्र को नहीं पहचाना ? शचौ का सौभाग्य अप्सराओं 
को वांटनेवाले इन्द्र की लालसा का भी परिचय चाहिए ? 
वैसे ही क्या अलका महाराज नन्द को नहीं पहचान सकी ? 
क्या महाराज नन्द की आंखों मे उसके अंगराग की अरूण 
रेखाएं विद्युत्‌ बन कर नहीं चमक उटीं 2 यशोवमंन ! तुम 
जानते हो आकाश की उत्का प्रकाश से ओतप्रोत रहती है, 
किन्तु जब वहु उदित होती है तो समस्त ससार मे अमंगल 
को आशंका क्यों होती है ? 

जब सम्राट्‌ एेसा सोचते ह तो उसके नृत्य की अनुमति क्यो 
देरहेटैं? 

केवल कौमुदी महोत्सव को शोभा-सम्पन्न करने के लिए । 
ओर कुसुमपुर की जनता के मन मे यह संतोष उत्पन्न करने के 
लिए कि सम्राट्‌ चन्द्रगुप्त ने महाराज नन्द के आध्रितो के साथ 
सहानुभूति का व्यवहार किया । तुम जानते हो, यशोवमेन । 
महाराज नन्द के लिए जो विष था, उसे मै अमत मे परिणत 
करना चाहता हू । 

सम्राट्‌ तक्षशिला के स्नातक हैँ । सम्राट्‌ जानते हैँ कि राज- 
नीति में राजनत्तंकी का क्या स्थान है! 

वही स्थान जो कृपाण की धार को ठकने के लिए म्यान का 
होता है । राजनीति रूपी कठोर करपाण का आतंक छिपाने के 
लिए राजनक्तकी रूपी आवरण आवश्यक है, किन्तु वह आवरण 
कृपाण को धार कों कूटित नहीं करता । राजनीति की परुषता 
प्रजा को दृष्टि से ओज्ञल रहना आवश्यक है । ` 


+~ 
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यणोवमन : 
चन्द्रगुप्त : 


वसुगुप्त : 


चन्द्रगुप्त : 


सत्य है, सम्राट्‌ , | 
किन्तु महाराज नन्द की राजनीति राजनर्तकी से कुंटित हो 
गई 1 तलवार ही म्यान बनकर रह गई, मै राजनत्तंकी को म्यान 


बनाकर रखना चाहता हँ । (रुककर) क्या कारण है, मुक 


कौमुदी महोत्सव के प्रारम्भ की सूचना तूये दवारा नहीं सुन 
पडी ? 


[वसुगुप्त का प्रवेश | 


सम्राट्‌ ! राजनत्तंकी सेवा मे उपस्थित हे । 


उपस्थित करो । वह्‌ मेरे कक्ष के वातावरण को संगीत ओर 
न॒त्य से मुखरित करे । 


वसुगुप्त : जो आज्ञा, सम्राट्‌ ! (प्रस्थान) 


चन्द्रगुप्त : 


अलका . 


चन्द्रगुप्त : 


यशोवर्मन = 


चन्द्रगुप्त : 


अन्तपाल यशोव्मन ! नृत्य ओर संगीत कौमुदी महोत्सव की 
वह्‌ प्रस्तावना है जिसमे उमंग की रूपरेखा मंगल के रंग में 
सुसज्जित होती है । नृत्य मेरी मनोहर भावना हैँ जिनमें 
सुख का रहस्य जागता है । 


[ वसुगुप्त के साथ राजनत्तको अलका का प्रवेश | 
सम्राट्‌ की सेवा मे अलका का प्रणाम स्वीकार हौ | 
[अत्यन्त सुकुमार भाव से प्रणाम करती है] 

(हाथ उठाकर) कुसुमपुर की श्री ओर शोभा की अधिवासिनी 
बनो । (यशोवमंन से) यणोवमेन । तुम जा सकते हो । 
जो आज्ञा सम्राट्‌ ! मेरा निवेदन है कि इस नृत्य-समारो€ 
मे आचाय चाणक्य भी सम्मिलित हों । 

(हंसकर) आचार्य चाणक्य ? राजनीति को कविता से 
मिलाना चाहते हो ? मुञ्चे कोई आपत्ति नहीं । यदि चाहो ती 
उन्टं यहाँ भेज सकते हो । वे भी राजनीति के कुचक्रीं से धर 
गए होंगे, उन्ह भी विश्राम की आवश्यकता होगी । राजनीर्ि 








वसुगुप्त : 
चन्द्रगुप्त ६ 


जलका: 


चन्द्रगुप्त : 


अलका 


चन्द्रगुप्त 


अलका 


चन्द्रगृप्त : 
अलका: 


चन्द्रगुप्त 


अलका : 


४१ 


का मस्तिष्क आज नृत्य की कविता से हृदय की सहानुभूति 
प्राप्त करे । 


जो आज्ञा, सम्राट्‌ । प्रस्थान) 

राजनीति ओर कविता ! (राजनक्तंकी से) क्यों राजनक्तकी ! 
तुम राजनीति की ताल पर नृत्य कर सकती हो ? 

सम्राट्‌ ! अभी तक तो राजनीति ही मेरे नृत्य की ताल थी, 
किन्तु मेने इसकी ओर कभी ध्यान ही नहीं दिया । राजनत्तंकी 
का राजनीति से क्या सम्बन्ध, सम्राट्‌ ! वह्‌ तो राज्य की 
अनुचरी मात्र है । 

(हंसकर) इन्हीं छद्यवेणी शब्दों मे अनुचरी स्वामिनी बन 
जाती हँ, राजनत्तंको । महाराज नन्द तुम पर मोहित भे या 
तुम महाराज नन्द पर मोहित थीं ? 


: सम्राट्‌, मृद्चे क्षमा करें । सच्ची नारी मोहित नहीं होना चाहती । 


वह आत्म-समपेण करना चाहती है । जो नारी मोहित होती 
है, वह अपने रूप का व्यापार करती है, हृदय का समपेण नहीं । 


: तुम किस व्यापार मे विश्वास करती हो ? रूप के व्यापार में 


याहूदयके व्यापारमे ? 


; हदय का व्यापार नही होता, सम्राट । 


तो हदय का समपेण सही । 

उस समपण कौ कोई भाषा नहीं होती, सम्राट्‌ ! जिस सम्पण 
की भाषा होती दै, वह व्यापार बन जाता है ओर हृदय का 
व्यापार कभी नहीं होता ! 


: पर महाराज नन्द तो हदय का व्यापार करते थे! ओर उस 


व्यापार में वे अपना सारा साम्राज्य हार गण ! क्या यह्‌ बात 
सत्य नहीं है ? 

सत्य है, सम्राट्‌ । किन्तु पुरूष तो व्यापारी है, वह अपन 
व्यापार मे सब कुछ लुटा सकता है । 


| 
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रपो क रति ह > राजनतकी ! 
चन्द्रगुप्त : पुरुषों क्‌“ तुम्हारी १९ हीन दृष्टि ट नत्तेकी . ह 
अलका: उसी प्रकार जैसे नारियों के प्रति पुरुषों की हीन दुष्ट ट 
सम्राट ! वे नारी को विलासिता की सामभ्री बनाकर छोड 
देते दै । - 
चन्द्रगुप्त : विन्तु कोई नारी वलपूवैक विलासिता की सामग्री नही 
बनायी जा सकती । वह॒ अपनी विजय के लिए विलासिता कौ 
सामग्री बनती दै ओर दोष पुरुषो को देती है ! 
अलका : सम्राट्‌ ! राजनीति के आचार्य हैँ ओर सेविका राजनीति के 
पैरों से कुचली हुई धूल है, सम्राट्‌ ! मै क्या निवेदन कर 
सकती हं । | | 
चल्द्रगृष्त : किन्तु राजतत्तकी | धल गि =. 
चन्द्रगुप्त : किन्तु राजनत्तकी ¦ धूल भौ ५ सिर पर चट्‌ सकती है ! 
अलका : हा, सम्राट्‌ ¦ जव वह पैरों से ठुकरायी जाती है । कन्ठ 
\ सेविका का यह अधिकार नहीं । . 
चद्रगृप्त : अधिकार नही, राजनक्तंकी ! यह तो उसकी गति है । गतिं 
( स का आडम्बर नहीं होता, उसमें शक्ति की विद्युत्‌ 
हाती ह आर तुममें वह्‌ शक्ति की विद्युत है जिसने आका | 
| का हृदय चीरते हुए तडपकर नन्द जैसे विशाल शाल वृक्ष । 
५ धराशायी कर दिया । | 
1 अलका ¢ ० ति ९ 
का : तव तो मृज्ञे विद्यत की भांति ही पृथ्वी में विलीन हो जाना 
` चाहिए, सम्राट्‌ । | 
चन्द्रगप्त : जनत्तकी नही | 
प्त : किन्तु रा महासती सीता नहीं बन सकती जो ूर्गि 
। 
। 


। मे विलीन हो जावे । राजनत्तकी को राज्य का श्युंगार करी 
| पड़ता हे । 


अलका : वहं मेरे जीवन का अभिशाप हे, सम्राट । एसे फलों का क्था 


सौन्दये जो किसी शव ४ पर बिखेर दिये जाते हैँ । आज 
चरणो पर गिर कर भँ भपने जीवन से मक्त हो जाऊंगी । 
चन्द्रगुप्त : निराशा की बातें मत करो, राजनर्तकौ ! तुम जानती 2 








अलका : 


चन्द्रगुप्त ; 


चेन्द्रगृप्त : 
अलका : 





ठ. 


आज कामुदी महोत्सव है । कुसुमपुर की जनता मेरे साथ 
आनन्द-विभोर हो जाना चाहती है । तुम्हं मधुर गायन से 
वातावरण को गुंजरित करना है । 

सज्राट्‌ की जो आज्ञा, किन्तु आज से मेँ राजनक्तंकी का पद 
त्याग दुगी ओर आपके चरणों की धूल मे शयन कर अमर हो 
जाऊंगी । 

राजनत्तकी । तुम्हारा यह वार्तालाप महाराज नन्द से नही 
हो रहा, सैनिक चन्द्रगुप्त से हो रहा है । मृञ्ने अपने चरणों की 
धूल वौरों की परम्परा के लिए छोड़नी है, राजनत्तंकियो की 
परम्परा के लिए नहीं । किन्तु मै तुमसे प्रसन्न हं । ` कृषुमपुर 
के नागरिको को नृत्य-शिक्षा दो ओौर उसका मंगलाचरण 
आज कौमुदी महोत्सव में तुम्हारे नृत्य से हो । नृत्य प्रारम्भ 
करो जिसमें कुसुमपुर का वायुमंडल तुम्हारे नृपरो के स्वरो 


का वाहक बन कर कौमुदी महोत्सव का निमन्त्रण प्रत्येक दिशा 


मे परहुचा दे । 

अलका । तुम्हे सम्राट्‌ को कुसुमपुर के आदशं नृत्य का परिचय 
देना है । इस समय तुम्हे एेसा नृत्य करना है कि सम्राट्‌ नृत्य 
विभोर होकर अपने जीवन के समस्त विषाद को भूल जायं । 


: मुन्ने तो कोई विषाद नहीं, वसुगप्त । 


सम्राट्‌ को विषाद हो ही क्या सकता है! सम्राट्‌ तो संनिक 
है । सेनिकों को विषाद कैसा ! मै तो यह कहना चाहता था 
कि कुसुमपुर के नागरिको के हितचिन्तन मे लगा हुआ आपका 


मन जो थका हुआ है... . 


ठीक है, राजनत्तंकी, न॒त्य प्रारम्भ हो ! 
जो आज्ञा सम्राट्‌ की ! 


| प्रणाम कर नृत्य प्रारम्भ करतो है । कुष्ठ देर नृत्य करने के बाद 
मधुर कण्ठ से गीत गाती है । | 
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आज मधुमय कुसुमों के द्रार-- 

दार पर है अलि का गुंजन । 
सजीली थी मधुवन की गली, 
समीरन . धीरे-धीरे चली, 
फूल के पास खिल गई कली, 

ओर नभ से संध्या ने उतर, 
लगाया अखों मेँ अंजन! 

आज मध्ुमय कुसुमों के दार-- 
हार पर हे अलि का गुंजन। 


[थोड़ी देर तक नृत्य होता रहता है । अन्त में सम्राट्‌ के मुख ध 
भशंसा के शब्द निकलते ह । | 


चन्द्रगुप्त 


| चन्द्रगुप्त अपने गले से मोतियों 
आचाय चाणक्य का प्रवेश \ ] 


चाणक्य 
चन्द्रगुप्त 


चाणक्य 


चन्द्रगुप्त 


` बहत सुन्दर, राजनर्तकी अलका । तुम जितनी सुन्दर | 


उतना ही सुन्दर तुम्हारा नृत्य है । यह्‌ लो अपना पुरस्कार ` 


को माला उतारते हेँ। सहस! 


` उर्स्कार नहीं दिया जायेगा 
` (आश्चयं से रुककर ) महामन्त्री, चाणव्य । 


` सभ्राट्‌ | आग वृज्ञ जाने पर मी अगं की राख गरमं र| 
ह, उसे तुम हाथों मे नहीं उठा सकते । तुम इतने थोडे सम्य 
1 1 १ कि कसुमपुर की आग इतनी णीतल भस्म 

^ ` सन कुसुमं की कयारियां सजायी जायं ? 

५ तते ुसुमो की क्यारियों मे नही, समर 
` अपने जीवन का वैभव देखा है, उने नरो कौ शकाः 
नही पलनारो की ज्ञंकार मे अपने जीवन का संगीत र्थ 
५ म यहे कंसे सम लिया कि चन्द्रगप्त के शि? 

पतोगिनोद भे उपक समरांगण कुसुम की क्यारी बन गया ` 


, सम्राट्‌ । 





चाणक्य : 


चन्द्रगुप्त ६ 


वसुगुप्त 


चन्द्रगुप्त : 
चाणक्य : 


वसुगप्त : 


अलुक : 


चन्द्रगुप्त : 
चाणक्य 


॥. 


आपको यह समञ्चना चाहिए कि यह क्षणिक विश्राम भविष्य 


के युद्ध की भूमिका 

ओर सम्राट्‌ चन्द्रगुप्त ! यदि इस क्षणिक विश्वाम मेही 
जीवन का अन्त हो गया तो ? तुम्हारे भविष्य के वैभव का 
समरागण ही कहीं तुम्हारे शव का श्मशान बन गया तो इस 
विश्रामकेक्षण को तुम क्या कहोगे ? 

आर्य, विश्राम के क्षणो की सीमा क्या ओर कितनी है, वह 
जानने के लिए चन्द्रगुप्त के पास पर्याप्त विवेक. . . . . 


: (बीचमें ही) नहीं है । यही समञ्नकर मेँ अपने साथ सैनिक 


लाया हूं । (पुकार कर) सैनिको ! राजनत्तंकी ओर समा- 
हर्ता को अपने नियन्त्रण में लो | 


[सेनिक नेपथ्य से निकल कर आगे बते हैं । | 


: सम्राट्‌ । राजमर्यादा भंग हो रही है, रक्षा कीजिए । 


महामन्त्री, वसुगुप्त अपने नवीन समाहर्ता हैँ ! ॥ 

किन्तु इस समय वे बन्दी है। सैनिको, दोनों को नियःत्रण में 

लो । यदि कोई विरोध हो तो बल-प्रयोग हो । 

(करुण स्वर मे) मेँ निर्दोष हूं, मेँ निदोषि हं, सम्राट्‌ ! महा- 

मन्त्री ! मेँ निर्दोष हं । 

(अत्यन्त करुण स्वर मे) मेरा स्पशं कोई न करे ! मै नारी 
। नारी कौ मर्यादा सुरक्षित हो ! सम्राट्‌ । नारी की मर्यादा 

सुरक्षित हो !। मै स्वयं नियन्त्रण में होती हं । हाय, नारी 

नियन्त्रण में, सदैव नियन्तण मे, जीवन भर नियन्वण में । 

( विह्वल हो जाती है ।) 


कुछ मत कहो इस समय, सम्राट्‌ चन्द्रगुप्तं । चाणक्य अपना 
कत्तेव्य अच्छी तरह समन्नता है । सैनिको । दोनों कौ नियं 
त्रेण में लेकर दूसरे क्न में ले जाओ । 
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सनिक : 
चन्द्रगुप्त : 


चाणक्य : 
चन्द्रगुप्त : 
चाणक्य : 
चन्द्रगुप्त : 


( 


चाणक्य : 


चन्द्रगुप्त 
चाणक्य 
चन्द्रगुप्त 


चाणक्य 
चाणक्य : 
तन्द्रगृप्त 
चाणक्य 
चष्द्रगुप्त £ 


चाणक्य ` 


चन्द्रगुप्त : 


: (आचये से) समाप्त हो 


: नही । मने ही घोषणा नहीं 
चन्द्रगुप्त : मे 


जो आज्ञा । (दोनो को बन्दी कर सेनिकों का प्रस्थान ) | 
यह राजमर्यादा की सबसे बड़ी अवहैलना है, महामन्त्री 
जिस राजमर्यादा की पूजा हमने रक्त चदा कर की है, ध 
राजमयादा को तुच्छ सेनिक अपने पैरों की धूल से कलंकित 
करे ! यह कंसी राजनीति है ! आज कौमुदी महोत्सव के 
अवसर पर... . . 

कोमुदी महोत्सव ? 

हा, कौमुदी महोत्सव ? क्या आपने मेरी घोषणा नहीं सुनी ? 
वह्‌ सुनने योग्य नहीं थी । 


आप रजमर्यादा का इतना अपमान कंसे कर रहे है, महा- 


मत्री ! कौमुदी महोत्सव की घोषणा कुसुमपुर में मेरी प्रथम 
राजघोषणा है । 


` वह्‌ राजघोषणा प्रारम्भ होने से पूवे ही समाप्त हो गई । 


गई ! किसने यह्‌ साहस किया ? 
: मेने, आयं चाणक्य ने । 0 
` इसीलिए मुज्ञ घोषणा का तूर्यं नही सुन पड़ा । तो आपे 
कौमुदी महोत्सव की घोषणा नही होने दी ! 


५ होने दी । 
म कारण जानना चाहता हं । 

म कारण नही बतला सकता । 
सम्राट्‌ कोन चन्द्रगुप्त या चाणक्य ? 
चन्द्रगुप्त । 


फिर सम्राट्‌ चन्द्रगप्त 
रही है 7 


५ कि वह आजा किसी मनचले वालक के हट की तर 
५) 


को आज्ञा की अवदरैलना क्यों टौ 


फिर भी उसकी रक्षा दोनी चाहिये । 














चाणक्य 


चन्द्रगुप्त : 
` यह्‌ तुम्हारा अज्ञान है, सम्राट्‌ । 
चनद्रगृप्त : 


चाणक्य 


चन्द्रगुप्त : 


2७ 


: नहीं, बालक आग पकड्ना चाहता है । उसे आग पकड़ने की 


सुविधा नहीं दी जा सकेगी । 
यह तुम्हारा गवं है, महामन्त्री । 


(क्र होकर) महामन्त्री ! कुसुमपुर की विजय मं तुम्हारा 
हाथ रहा हे, तो क्या इतनी छोटी-सी विजय ने ही तुम्हारे 


गवं की चिनगारी को फक मारकर लपट मे परिवतित कर 


दिया | यह गवं उस चिता की ज्वाला है जिसमें तुम्हारी 
राजनीति जल कर भस्म हो सकती है । 


: मुज्ञे इसकी चिन्ता नहीं है, सञ्राट्‌ ! गवं मेरे अन्तःकरण का 


अधिकार है । वहु राज्य से अनृशासित नहीं है । किन्तु मेँ यह 
स्पष्ट कर देना चाहता हं कि चाणक्य के गवं की चिनगारी 
स्वगे के राज्य को प्राप्त करके भी लपट नहीं बनेगी ! हां 
अपमान के हल्के लोके से ही वह दावाग्नि बन कर तुम्हारे वभव 
के नन्दन वन को क्षण भर मेँ भस्म कर सकती है । क्या तुम 
नन्दवंश के विनाश की पुनरावृत्ति देखना चाहते हौ ८ 

आर्य चाणक्य ! सैनिक चन्द्रगुप्त विलासी नन्द नहीं है जो 
पतन के गर्तं के मख पर खडा होकर हलकीो-सी राजनीति के 
धक्के की प्रतीक्षा करे । मौय चन्द्रगुप्त हिमाद्रि की तरह सुदुढ्‌ 
है जिसे महामंत्री चाणक्य की कुटिल राजनीति-रूपी आंधियों 
के लोके एक क्षण भर भी विचलित नहीं कर सकते । 


: मौय चन्द्रगप्त । क्षत्नियत्व क्या इतना पतित हो गया कि वहं 


ब्राह्मणत्व पर पदाघात करे ? क्या तुम जानते हो कि मौय 


हिमाद्रि कौ भांति सुद्‌ कंसे हो पाया 2 उसकी सुदृढा को . 


धारणः करने वाली पथ्वीं इसी ब्राह्मण की राजनीति त 
यदि यह शक्ति एक क्षण के लिए अलग हो जाय तो हिमाद्रि 
इतने वेग से नीचे गिरेगा कि वह अपने साथ समीपवर्ती वक्षो 
को भी लेकर समद्र-तल मेँ चला जायगा ओर तब समुद्र कौ 


+ > कि) ^ 


(# 
| 
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चन्द्रगुप्त : 


चाणक्य : 


चन्द्रगुप्त : 


चाणक्य ; 


तरंगे इसी ब्राह्मण के चरणों मे लोटने के लिए आवेगी ओर यह 
ब्राह्मण उस ओर देखेगा भी नहीं । । 
आर्यं चाणक्य । संसार में जितने प्रतापशाली राज्य हृए है 
क्या वे सव महामंत्री चाणक्य की राजनीति के बल पर ही हए 
है ? ओर जहां महामती चाणक्य नहीं दै, वहाँ किसी राज्य क. 
स्थापना भी नहीं है ? क्या सारे राज्यों की शक्ति मह 
चाणक्य की शवित से ही भिक्षा मागकर संसार मेँ चली दै भौर 
क्या चन्द्रगुप्त इतना हीन है कि उस शक्ति वेः बल पर विजय 
प्राप्त करता है ? तव जाने दो एेसी शविति को ।:उसे मै आज ही 


दूर करता हुं । महाम॑त्री चाणक्य ! तुम महामंत्र पद से मक्त 
किये गए । ः ५९ 


हे ज क 


मोयं । यह लो अपना शस्त्र (फक देते है) यह कलंक सी 
समय दुर्‌ करता हूं । राजमंत्री राक्षस की राजनीति के कुचक्र 
आनेवाले चद््रुप्त ! क्या मँ अपनी शिखा खोलकर विनाश की 
फिर प्रतिज्ञा करू ? जिस ब्राह्मण की शिखा-सर्पिणी ने नन्दः 
वंश को एक ही दंणन में समाप्त कर दिया, क्या मौय भी < 
सपिणी पर हाथ रखना चाहता है ? जिस चन्द्रगुप्त को अपरत 
भात्मीय समञ्ञकर करुसुमपुर के सहासन पर आरूढ कराया ध 
उसी चन्द्रगुप्त के विनाश से क्या ए्मशान को सुसज्जित करू ` 
वाह्‌ रे ब्राह्मण ! ब्रह्मज्ञान में जीवित रहनेवाला आज रा 
क कृचकरं से लांछित हो रहा दै। आज अपने सृष्टि-सागर ९ 
विष्ँहीपीरहाह। विन्तु चन्गुप्त ! मृकषमे कालकूट 
भी पौ जानेवाले नीलकंठ की शिति है ! समक्षे हो ? 
अमता ह्‌, चाणक्य | (स्र उटाते हए ) यह शस्व { 
मरे अधिकार में है । आज से मै समस्त राजनीति अपने बाई 
वल में केद्दित केर कुसुमपुर का शासन करूंगा ओर विद्र 1 
सर्पा को जलाने के लिए महायज्ञ कर्मा । 


द ~ ॥ 
करो, दसी समय से करो वह महायज्ञ ओर उसमे तुम “ 


चन्दयुभ्तं : 


चाणक्य : 


चाणक्य : 


४९ 


विनष्ट हो जाओ ! आज कौमुदी महात्सव करो ओर अपने 
नवीन समाहर्ता ओर राजनत्तंकी के रूप मे अपनी मृत्यु को 
निमंत्रण दो । 

मेरे आनन्दोत्सव से ईर्ष्या करने वाले चाणक्य ! तुम यही 
कहो ! ब्राह्मण को इन एष्वर्यो से द्वेष होना स्वाभाविक है । 
अ(त्म-चिन्तन मे जो एेश्वयं है, क्षत्रिय । वह इन तुच्छ भड- 
कौले वंभवों में नहीं है ओर वह वैभव जो अपने साथ मृत्यु 
लिये हुए है । शतु के गुप्तचरों ओर विषकन्याओ पर विश्वास 
करने वाला सम्राट्‌ एक ही पदक्षेप में मृत्यु का आलिगन 
उसी भांति करता है जसे एक ही उछाल मे पतिगा दीप-शिखा 
के भीतर जलती हुई मृत्यु मेँ भस्म हो जाता है । तुम भी भस्म 
टो जाओ ओर अपने वैभव का जला हुआ काला धुआं अपने 


पीछे छोड जाओ । 
चन्द्रगुप्त : 


अपनी राजनीति में अविश्वासी बने हुए, चाणक्य । तुम 
प्रत्येक व्यक्ति को गुप्तचर ओर प्रत्येक नारी को विषकन्या 
समज्ञ सकते हो ! राज्य-सीमा की रेखा पर रेगती हुई तुम्हारी 
आंखों की पुतलियां काले कीड़े की तरह केवल निरीह 
जीवों की हिसा करना ही जानती है। महामंत्र कौ 
विशेषता. . . . 

महामंत्री मत कहो, मौय ! भँ अब तुम्हारा महामती नही 
हे । म भी तुम्हें सम्राट्‌ नहीं कह रहा हँ । मँ केवल एक ब्राह्मण 
हं, वह ब्राह्मण जिसकी शिखा बहत दिनों तक खुली रही ओर 
वह॒ तभी वांधी गई जब उसने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार नन्द- 
वंश का विनाश कर दिया । अब उसके सामने केवल दो ही 
माग हैँ । या तो वह पुनः अपनी शिखा खोल कर मौयं-वंश के 
विनाश की प्रतिज्ञा करे या क्षितिज की भांति अपनी बाहुओं 
को फला कर नक्षत्रों के नेत्रो से विश्वंभरा पृथ्वी को अपनी 
करुणा ओर शान्ति से सीचे। तब समस्त सुष्टि मे उसका राज्य 





| 
| 








होगा, पश-पक्षी उसके सहचर होगे ओर वायु कषकोरों मे श 
कर वह सामगान करता हुआ तुम्हे क्षमा करेगा । 
चन्द्रगुप्त : यह तपोवन नहीं है, आये ! ओर चन्द्रगुप्तः क्षमा ४. [1 ॥ 
पात्र है, न अभिलाषी । अव तपोवन के होमकुण्ड मँ 
करो या कुण-कटक चरनेवाले हरिणो को क्षमा करो, कि 
जाने के पूवे अपने नवीन समाहर्ता वसुगुप्त तथा राजतत 
अलका पर लगाये हृए लांछन का निराकरण करना ही । 
ओर यदि यह्‌ लांछन असत्य निकला तो राज्य का दण्ड 
॑ अपराधी को पहचानता है । यह मेरा अन्तिम आदेश है। 
चाणक्य : अपने नवीन महामंव्री को प्रथम आदेण दो, मौयं , म मदः प 
) समक्ष सत्य के उद्घाटन के लिए बाध्य नहीं हूं । „ 
चन्द्रगुप्त : जो ब्राह्मण सत्य के उद्घाटन को अपना धर्मं न समर" ` । 
मे किस संज्ञा से सम्बोधित कर ? , " ' # 
चाणक्य : सत्य का उद्घाटन मे अपनी दच्छा से कर सकता ह्‌ ॥ | | 
इस उद्घाटन के अनन्तर मँ एक क्षण भी यहाँ नहीं ठहर स्‌ ४. 
यह्‌ वातावरण अभिशाप बन कर मेरे रोम-रोम मेँ तीक 
हसा की ज्वाला उत्पन्न कर रहा हे । 
चच््गुप्त : सवेप्रथम प्रमाण उपस्थित किया जाय ! 
चाणक्य : (पुकार कर) सैनिक ! 


(^ 
र: 


। 
हिव [सेनिक का प्रवेश] 
सनिक : आज्ञा, महाराज । 


४ ॥ 

चाणक्य ` समाहर्ता तरं त | 

| ५ वसुगुप्त ओर राजनत्तकी अलका को उप | 
| 


सेनिक : जो आज्ञा | 





प्रस्थान | 


त्द्रगप्त 1 4 1 
“पणा के संस्कार जल्दी नहीं ट्टे । 


चाणक्य : च द ॑ 1 
श गहासज नन्द से सहानुभृतिः रखनेवाले व्यक्ति द ॥ । 








तसुगुप्त : 


जलका : 


चन्द्रगुप्त 


चाणक्यं ‡ 


१ 


विद्रोह की लपटों के स्फुलिग बने हृए हैँ । राजमंतरी राक्षस 
कुसुमपुर के बाहर रहकर भी कुसुमपुर के नागरिको मे अवि- 
श्वास के बीजों पर अपनी नीति का जल सींच रहा है । ` 
कुसुमपुर मे समस्त कार्यो में षड्यंत्रों का जाल जयकार के 
छद्मवेश मे चारों ओर घूम रहा है ओर तुम कौमुदी महोत्सव 
मे असावधान होकर विषकन्या का स्पशे करना चाहते हो ? 
चन्द्रगुप्त । मँ अपने निस्पृह नेत्रो से सब कु देख रहा हू. - . 
ओर तुम देखकर भी कौमुदी महोत्सव कौ शीतलता मे हला- 
हल पान करने जा रहे हो ! फिर यही कहना चाहता ह. . - . - 
[सेनिक का वसुगुप्त ओर अलका के साथ प्रवेश | 
अच्छा ! समाहर्ता वसुगुप्त ओौर राजनक्तंकी अलका 
संनिको ! तुम जाकर द्वार पर अपना स्थान ग्रहण करो । 


 ,(सैनिकों का प्रणाम कर प्रस्थान । वघुगप्तं को सम्बोधित 


करते हए) समाहृत्ता वसुगुप्त ! मृश दुःख है कि मैने तुम् 
सैनिकों के नियंत्रण में रखा । मै जानता हं कि तुम सम्राद्‌ 
चन्द्रगुप्त के विश्वासपा् नवीन समाहर्ता हौ । 

म समाहर्ता नहीं ह, महामती ! यदि समाहर्ता होता तौ 
सम्राट्‌ समाहर्ता का अपमान इस भांति नही देख सकते थे । 

(करुण स्वर में) ओर नारी का अपमान ! आज तकं कुसुम- 
पुर के राजकक्च में नहीं हृभा ! मै अपमानित हई ह, स प्राट्‌ । 


: (दृढता से) निस्सन्देह ! मै दोनों के अपमान का प्रतिकार 


करूगा । 

(वसुगुप्त से) सभ्राट्‌ से तुमने आश्वासन पा लिया 
समाहर्ता ओर (राजनक्तंकी से) राजनत्तंकी ! तुम्हें भी सम्राट्‌ 
के बाहृओं की शीतल छाया प्राप्त हो चुकी है, किन्तु (वघु- 
गुप्त से) मै जानना चाहता हं समाहर्ता ! राजनत्तैकी स 
तुम्हारा परिचय कितना पुराना है ८ 


टै, 


१२९ 


वसुगुप्त : 


चाणक्य : क, 
 कुसुमपुर के एक ग्राम अमरावती का निवासी हूं" मे वह का 


वसुगप्त 


चाणक्य 
चाणक्य 


वसुगुप्त 


चाणक्य : 
वसुगुप्त : 
चाणक्य : 


वसुगुप्त 


वसुगुप्त : 
चाणक्य : 


वसुगप्त : 
चाणक्य : 


वसुगुप्त: 


म राजनर्तकी का नाम भी नहीं जानता, महामंत्री । मुषे तो 
कौमुदी महोत्सव की घोषणा के कुठ क्षण पूवे राजनत्तंकी का 
परिचय मिला था। 

तुम कुसुमपुर के निवासी ही, समाहर्ता । 


अन्तपाल चा 


: तो तुम कुसुमपुर मे कव से निवास करते हो ! 
वसुगृप्त : 


मैने कहा न, महामती ! मेँ कुसुमपुर का नहीं, अमरावती का 
निवासी हू । 


: सम्राट्‌ चन्द्रगुप्त ने तुम्हे कुसुमपुर में पाया या अमरावती मे ! 


उन्होने तुम अपना समाहर्ता बनाने मे तो कुसुमपुर कौ नाः 
रिकिता को ही ध्यान मे रखा होगा 


। 


: मे कुसूमपुर मे निवास नहीं करता, महामंतरी ! मँ अमरावती 


से कुसुमपुर आया अवश्य करता हूं । 


वषं मे कितनी बार आया करते हो ? 

म कह नहीं सकता । 

(कठोर स्वर में) प्रष्न की अवहेलना नहीं हो सकती । 
ठीक उत्तर दो । 


` महाराज नन्द कै प्रमुख उत्सवो मे आया करता था । 
चाणक्य : 


गत वषं वसन्तोत्सव मेँ सम्मिलित हृए ये ? अमरावती कै 
जन्तपाल । ।, (1 

हाँ, महामंत्र ! 

वसन्तोत्सव मे राजनत्तकी अलका ने नेत्य किया था। तुमने 
उसे देखा था ? 


हा, महामंत्री ! 
तब तुम अलका के नाम से परिचित हो | 
हां, महासंव्री । 


का सा [श्छ - न ~) 7) 


 * गजक > अ क षि 


चाणक्य : 


वसुगुप्त 


चाणक्य : 


वसुगुप्त 
चाणक्य 


वसुगुप्त : 
: मै रक्षा करूगा ! पटले महामंत्र आचाय चाणक्य के प्रश्ना 


चन्द्रगुप्त 


वसुगुप्त : 


चाणक्य 


वसुगुप्त : 


चाणक्य : 


वसुगप्त : 
चाणक्य : 


३ 


अभी तुमने कहा कि मै अलका का नाम भी नहीं जानता ओर 
कहा कि कौमदी महोत्सव के एक क्षण पूवे राजनत्तेको का परि- 
चय सिला । 


: मै राजनीति की बातें प्रकट नहीं किया करता । 


(हंसकर) बड़े राजनीतिज्ञ हो ! अच्छा, राजनीति की 
बाते मत कहो । सीधा उत्तर दो, तुम राजमंतरी राक्षस के गुप्त- 
चर कव हुए ¢ 


: महामती ! मँ दुष्ट राक्षस को जानता भी नहीं हू । 
: उसी तरह जिस तरह तुम राजनत्तंकी को नहीं जानते थे ! 


(चन्द्रगुप्त से) सम्राट्‌ ! मेरे सम्मान की रक्षा कीजिए ` 


के उत्तरदेदो। 


मै उत्तर देने मे असमर्थ ह, सम्राट्‌ ! कौमुदी महोत्सव के 
इस अवसर पर मैने अधिक आसव पान कर लिया दे । ट्सी 
कारण मेरे उत्तर ठीक नहीं है । 


: कोई हानि नहीं, समाहर्ता ! मँ तुम्हं ओर भी आसव पान 


करने के लिए दूंगा जिससे तुम्हारे लिए यह्‌ कौमुदी महोत्सव 

ओर भी मंगलमय हो । | 

मे अधिक आसव पान करना राजधम के प्रतिकूल समक्ता 

ह्‌, महामती । 

अभी तुमने कहा कि अधिक आसव पान करने के कारण मे 
ठीक उत्तर नहीं दे सकता । अव कहते हो, मै अधिक आसव पान 
करना राजधमे के प्रतिकूल समञ्ता हूं । 

मै राजनीति के रहस्य आपके समक्न खोलने मे असमथ हं । 
बार-बार राजनीति 1 प्रत्येक प्रष्न मे राजनीति ! राज्य का 
समाहर्ता राज्य के महामंत्री से राजनीति के रहस्य नहीं क्न 
चाहता ? ओर आसव पान करने में भी तुम्हारी राजनीति हं । 


क क ऋ -व्वाकाण्यय 
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हा, तुम्हारी नही, मेरी है । समाहर्ता ! यदि तुम नहीं चाहे 
तो मं तुमसे राजनीति क रहस्य खोलने के लिए नहीं कटूगा 
कविता की वाते कहंगा । कविता की वाते कर सकते हो # 
उत्तर दो, जो आसव वन्य कुसुमं की सुगन्धि लिये हए है 
¶ह इतना मादक क्यों होता है ? 

वसुगृप्त : भँ नहीं जानता, महामत्री | म 
चाणक्य : तुम नहीं जानते ? मँ जानता हु । जो आसव वन्य ह, 
की सुगन्धि लिये हए है वह इतना मादक इसलिए ह कि 
सुन्दरियां अपने हाथ से पान कराती है, एसी सुन्दसिर्यां जि | 
नेतो मे आसव हे । तुम्हारे आसव को देखते हए अपने नेता ^ 
पसव उतम ढालकर उसे ओर भी मादक वना देती ह । 
८ = < महामती । 
स ` आत ता राजनीति ओर कविता दोनो में पारंगत है, द्य | 
: चाणक्य की खी शिराओं मे कविता कटां ! किन्तु ठु दी 
1 म राजनीति के रहस्यों के बदले तुम्हं कविता ^ , । 
पाहता हूं । एक बात र प्ट ? सुन्दरियों के नेतो मे अधि 

मादकता है या अधरों में । 
वसुगष्त : चू = = 
प १ ध उत्तर देना कणिनि है, महामंत्र । ८ 
५ स्या से भी कठिन, समाहर्ता ! जिसमे 
त हो 2 अमरावती अ ^. 
वसन्तोत्सव 1 के अन्तपाल ओर महाराज च 

ति शी 8 हीने वाले वसुगुप्त के लिए 


1 
का आयो “ । महाराज नन्द क वसन्तोत्सव मेँ “अनंग #¶ । 
! आयोजन हुआ था ? | 


वुगु्त : हाँ, महासती ! 
नागक्य : ओर्‌ तुम उसमे सम्मिलित 


वसुगुप्त : हां, महामंत्री 


तसुगृप्त : 
चाणक्य ; 


सेनिक : 
: (बिलखकर) महामंत्र, मेरा जीवन अभिशाप से परिपूणं ह । 


५५ 


: तो जो आसव सुन्दरियां अपने अधरों से लगाकर देती है उसमें 


ओर भी अधिक मादकता होती है ? (तीत्र स्वर में) उत्तर 
दो । 

हा, महामती ! 

अब मृञ्ञे तुमसे कोई प्रण्न नहीं पूषठना । तुमसे इतने प्रश्न 
पकर मने तुम्हं जो कष्ट दिया है, उसके लिए मेँ तुम्हें पुरः 
स्कार देना चाहता हँ । ओर वह्‌ पुरस्कार यह है कि तुम राज- 
नत्तंकी अलका के अधरों से स्पशे किये गए मादक आसव का 


: (विह्वल होकर) क्षमा कीजिए महामत्री । म आसव का 


स्पशं नहीं करूंगी । आज तक न मैने आसव पान किया है ओर 
है नै ५ मांगती क. महामती | 
न पान कराया है । मेँ क्षमा की भीख मांगती ह महामंत्र । 


: कौमुदी महोत्सव में पुरस्कार मिलता है, देवी | भीख नहीं । 


(पुकारकर) सैनिक ! (संनिक का प्रवेश) आसव का एक 
चषक उपस्थित करो । 
[प्रस्थान | 


जो आज्ञा ! 


मे राजनत्तंकी बन कर नारी भी नहीं रह पायी । मे संसार की 
सबसे बड़ी विडम्बना हँ मेँ पाप की कालिमा ह, मै रौरव की 


ज्वालाहूं | मै... मै... 


; नहीं देवी ! तुम महाराज नन्द की राजनत्तंकी हो । अनिद्य 


सुन्दरी, कलापूणं नृत्य की सम्राज्ञी ! हां, मुहे दुःख हं कि 
तुम्हारा जीवन. . . . (सैनिकं चषक लेकर आता है ।, भ्या, 
ले आए चषक ? हां, मेँ अपने साथ ही तो लाया था, आसव 
ओर चषक लाओ ! तुम इसका पान करो, राजनत्तंकीं ¦ 


(1 ~\ ~; | 
: महामंत्र ! मुञ्चे आसव पान न कराओ, मुके विष. दे दो । 
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भयानक हलाहल दे दो ! उससे शान्ति मिलेगी ! मेरी जिह्वा 
पर सपं-दशणन चाहिए सर्प-दंशन, महामंत्र । 
चाणक्य : सर्प-दंशन तुम्हें नहीं चाहिए, राजनर्तकी ! किसी ओर की 
चादिए । (संनिक से) सैनिक ! बलपूरवैक यह आसव राज 
नत्तकी को पान कराओ । (संनिक राजनर्तकी को बलपूर्वक 
मासव पान कराता है।) बस, रहने दो ! (सैनिक राजः 
नत्तंकी के अधरों से चषकं हटाता है ।) अव यह आसव 
राजनत्तंकी के अधरों को छकर ओर भी मादक बन गया। 
अब कौमुदी महोत्सव के समाहर्ता वसगप्त को उनका पुरस्काः 
चाहिए । सैनिक ! यह्‌ शेष आसव समाहर्ता वसुगुप्त पर्प 


करेगे । 
वुगुन्त : सन्राद्‌ । मरी रक्षा कोजिए्‌ । मै वह आसव पान नहीं कर्ण । 
नहीं करूंगा । 
चाणक्य : सेनिक । = = | 
। ५५ नि | त का शष आसव वलपूरवंक पान करा | | 
| # | (सनिकं बलपूव॑क -नासव पान कराते हैँ । घुट्ते हए ८ 
ौ को आवाज) | 


वसुगुप्त : (लडखड रों में ॥ ॥ 
(लडखड़ाते शब्दं मे) ओह ! घोर, . -हलाहल. ` ए | 


५ | ५ । सपै-दंणन, , सपे“. दशन. . . . महाव | 

| तुम. ` राज. . .मन्री. . .राक्षस. . पर. . विजय | 

हए ॥ क्रोमुदी महो. . त. ; सव) नही. - - श. 

1 (५. ध अलका. . , मुले. , क्षमा कौमुदी. - " " पि 

| कामु. दी. महो. . त्‌. - स. 
[प्राण ष्ट जाते है| 

चन्द्रगुप्त : ओह विषकन्या | राजनर्तंकी विषकन्या है ! अधरी 


स्पशं किया गया 
हर्ता... .. हलाहल. . . .बन गया 





जलका 


चाणक्य 


प ष रग प्त ् 
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सन्नाट्‌ क्षमा कोजिएु | महामंत्री, प्राणों की भिक्षा दीजिए ! 
म निर्दोष हं ! मेँ निर्दोष हं ! सम्राट्‌ ! मै आपके चरण चम 
(चरणों पर गिरने कं लिए आगे बढती है ।) 


` पी हटो ! पीछे हटो, चन्द्रगुप्त ! (चन्द्रगुप्त पीछे हदते 


हे ।) यह तुम्हारे वैरो मे अपने दात चुभा कर तुम्हे म॒त्य-मख 
मे ठकेल देगी । यह्‌ इसका अन्तिम प्रयोग है। नारी रूप में 
भयानक सपिणी विष-कन्या । राजमंती राक्षस ने कौमदी 
महोत्सव का प्रस्ताव वसुगुप्त से कराकर असावधान चन्गष्त 
को विष-कन्या के प्रयोग से नष्ट करने की चाल सोची थी । 
सनिको ! राजन्तंकी को बन्दी करो । इसका प्रयोग शत पर 
ही किया जायेगा । (सँ निक राजनत्तंकी को बन्दी करते हँ) 
समाहर्ता वसुगुप्त राक्षस का गुप्तचर था ओर राजनत्तंकी 
अलका विषकन्या ! इस सत्य का उद्घाटन मैने अपनी इच्छा 
से किया है मौर इस उदघाटन के अनन्तर भँ एक क्षण भी यहं 
नहीं ठ्ट्र सकंगा ! मेरा मागं छोड दो । हदो । तपौवन मेरी 
मतीक्षा कर रहा है । चन्द्रगुप्त ! अपने विश्वास-पात समाहर्ता 
वचुगुप्त का अन्तिम संस्कार ओर कौमुदी महोत्सव का आयोः 
जन दोनों साथ-साथ करो ओर अपना राज्य सम्हालो । 
(विह्वल स्वरों भे) आयं चाणक्य ! महामंत्र चाणक्य । 
चन्द्रगुप्त को तुम्हारी आवश्यकता है ! महामंत्र चाणक्य के 
बिना यह्‌ राज्य नष्ट हो जायेगा, चन्द्रगुप्त नष्ट हो जायेगा । 
महामती चाणक्य ! कौमुदी महोत्सव नहीं होगा । (चाणक्य 
क पीछे शीघ्रतासे जाते है । उनकी ध्वनि क्रमशः क्षीण होती 
यनाय पड़ती है ।) कौमुदी महोत्सव नहीं होगा 
कौमुदी महोत्सव नहीं होगा । ! । 








भूवनेश्वर प्रसाद 
स्टाइक 





भुवनेश्वर प्रसादं | 
[जन्म : सन्‌ १६१० निधन : १६ ? | 


रामकमार वर्मा के साथ भुवनेश्वर को भी हिन्दी एकांको का जन्म- 
दाता माना जाता है । सच तो यह्‌ है कि सबसे पहले सफल एकांकी अपने ही 
लिखे । आपका जन्म शाहजहांपुर मे हआ ओर वहीं आपकी शिक्षा भी 
हई । आपने प्रारम्भ से हौ विदेश साहित्य ओर खास तौर से अंग्रेजी 
साहित्य का विशेष अध्ययन किया ओर अपनी रचनाओं मे उसका पुरा 
पुरा लाभ उठाया । 


भुवनेश्वर की प्रतिभा जितनी मौलिक भी, उतनी ही निराली थी । 
वे अपने समय की समस्याओं के क्रान्तिकारी हल दूंढते थे ओर ₹ूढियो पर 
तीखा प्रहार करते थे ।! उनकी भाषा में जो ता्नगी है, वदी उनके दृष्टि 
कोणमेभीहै। यही कारण है कि वे अपने समय के लेखकों मे सबसे अलग 
ओर पराए-से लगते थे । उनको भ्रतिक्रिया एं जिस वंचारिक स्तर पर 
होती थौ, उन तक पहुंचना सामान्य हिन्दी पाठक के लिए कठिन हता 
था । इसीलिए उनका कृतित्व कभी-कभी उपेक्षित भी हो जाता था ओर 
वादविवादों को जन्मदे देता था । पर भुवनेश्वर इस बात से विचरित 
नहीं हुए र अन्त तक डटकर अपने मन को बात कहते रहे । यही कार 
है कि भुवनेश्वर के एकांकी नाटकों में बड़े साहसपू्णं प्रयोग मिलते है ॥ 
दूसरे लेखक जिन प्रयोगो कौ बात आज करने लगे हँ, भुवनेश्वर ने उनको 
वर्षो पहले परख लिया था। 


अपने निरालेपन के कारण भुवनेश्वर का जीवन बडे कष्ट मे बीती \ 
आधिक कष्टतोथाही, साथ ही यह कष्ट भो था कि उनकी रचना बहत 
करम लोगों को स्वीकार होती थीं । अपने अन्तिम दिनों मे वे प्रयाग स 
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रहने लगे थे । उनकी मृत्यु के बारे में निश्चित जानकारी अभी तक नहीं 
मिल सकी हे । 

भुवनेश्वर का पहला एकांको संग्रह कारवां' सन्‌ १६३६ के आसपस 
प्रकाशित हआ । हाल ही मे उनके नारको का एक ताजा संग्रह लोक- 
भारती प्रकाशन, इलाहाबाद ने प्रकाशित क्यादहे। 


स्ट्राइक 

स्टाइक' भुवनेश्वर के प्रारम्भिक एकांकियों मे है 1 यह एकांको 
भी 'हंस' के उस विशेषांक में सम्मिलित हआ था जिसको चर्चा भूमिका 
मेको ग्ईहि। स्ट्ाइक' एक प्रतोकात्मक नाटकहै। लेखक ने जिस 
तरह पारिवारिक विषमता तथा स्त्री-पुरुष सम्बन्धो को एक जटिल 
ताने-बाने में गंथा है उससे नाटक की कथावस्तु बड़ी सघनं हो गई है । 
लेखक बड़ी निरभोकता से व्यक्ति ओर समाज के जीवन में फली विषमता 
को देखता है ओर कदम-कदमं पर पाश्चात्य के अनुकरण पर व्येग्य-बाण 
बरसाता चलता है । समाज मे समानता क स्थापना उसका उदेश्य हं । 
जब तक वह समानता स्थापित नहं होती, तब तक न तो हमारे सामाजिक 
सम्बन्ध शान्तिपूर्णं बन सकते हैँ, न पारिवारिक जीवन सुखी हो सकता 
है--लेखक का यही कहना है । 


 स्टाइक 


पहला ₹हश्य 
` पुरुष (श्रीचन्द) 
हि! ) स्त । ॥ 
 इूषरा दय 
तीन पुरुष 
एक युवक ` 
` पुरुष (श्रीचन्द) 
 तीसरादश्व 
पहले दृश्य का पुरुष 
दूसरे हृष्य का युवक 











पहला हश्य 


[एक मध्यवर्गोय बेंगले मेँ खाने का कमरा, जो बरामदे मे एक 
तरफ परदे डालकर बना लिया गया है । एक बडा-सा साइड- 
रेबिल जिस पर चीनी के बरतन, प्लेट-प्याले, नमायशो ढंग से रखे 
हँ; पास में एक छोटी मेज पर फक, क्वेकर ओटस, पांल्सन बटर 
ओर अचार के दो अमतबान सजे है । खाने की मेज अण्डाकार है । 
जिसके चारों तरफ चार कुसियां पड़ी है । दो पर एक स्त्री ओर 
एक पुरुष बेठ हँ; पुरुष-स्त्री कुछ बोलें तो पता चले, कम-से-कम दस 
मिनिट से खामोश तीसरे पहर की चाय पी जा रही हे ।] 


स्त्री : (चाय का प्याला धुमाते हुए) तो सरदार साहब बहुत चौके ? 

पुरुष : (अनमना) हँ. . ... 

स्त्री : (कुछ कहने के लिए ससि भरकर रह जाती है) 

पुरुष : तो आज नौकर दोनों ष्टी ले गये हँ ? 

स्त्री (दो ध्रुट चाय पीकर रूमाल से ओंठ पोछती हई) सरदार 
साहब को डायरेक्टरों में तो खूब चलती है. . . . । 


पुरुष : (हास्यापद उत्साह से) यह ! यही तो. इन कम्बख्तों को मिटा 
देता है। यह समन्ते हँ कि बहुमत इन्हरं गधे से बडा बना 
देगा ? कम्बख्त यह नहीं समञ्जते कि अव बहुमत के माने ही 

वदल गये दँ । बहुमत थोड़-से बेजान, अधमरे कंच॒ओं का 

नाम थोड़े ही दहै! वह शक्ति दुनियां को हिला देने वाली 

शक्ति का नाम है ओर वह हमेशा आदमी--एक आदमी सं 

मे होती है। | 





[स्त्री चुपचाप चाय उंडेलतो है ओर दध डालकर ध्यान से प्यारे 


दर 


पुरुष 


पर्व ६ 


स्वी: 


धुर प. 


को देख रही है 1 पुरुष रोटी पर बेरहमी से मक्खन लगा रहा 
है ओर कुछ देर खामोशी-सौ हो जाती है ।| 


: सरदार साहब, राजा साहब, वाव्‌ साहव, सवकं साच यही 


दिक्कत है । कम्बश्त जीवन की कला नहीं जानते; च्रियमाण- 
से निहत्य पापियों की तरह ये मौत तकं खिसकते जाते है । 
जव उन्होने देखा कि मँ उनसे भीख नहीं मागता, उनके तलवे 
नहीं सहलाता, मंह नहीं बनाता, षड्यन्त्र नहीं करता तो मृह 
बाकर रह गये; जी हाँ, मंह बाकर रह्‌ गये ¦! (प्याला रख 
कर हसता है) यह कुछ वृप्षते-समल्लते तो दँ नहीं । जब कभी 
इनके ठोकर लगती टै, तो वस खड़े होकर मंह वा देते है। 
(आवाज धीमी करता है) लेकिन कपड़ों के नीचे यह्‌ सब 
इउ्जतदार मोटे घड-मंह, गधे । हां, व्यवस्थित समाज मे 
इनका एक लाभ जरूर है- ये ठोकरे खव जेल लेते है, 
डिविडंड कम हआ, इनके हाथ-पाँव फल गये; किसी कोलिज 
के चिबिल्ले ने किताबी अंग्रेजी में स्टादक की धमकी दे दी इतके 
हाथ-्पांव फूल गये, बौखला गये 1 (हाथ को नाटकौय ठंगसे 


` हिलाते हुए) मैने साफ एेलान कर दिया कि मँ तीन साल तक्‌ 


डिविडंड नहीं वाँटगा । अंगृठा कर लो मेरा ? (भी तीर 
से भंगूठा दिखाता है ।) 
[स्त्र चाय खत्म करके घड़ी कौ तरफ देखती है ओर ओने 
मे कु पुसफुसाती है, पुरुष बेचारा क्या समक्षे ? वह एकाम्र 
खाता रहता है, कमरे मे फिर स्तब्धता छा जाती है ।| 
(ऊबा-सा) तो आज नौकर गरायव ! मेम साहब ने चाय 
बनाई है, पर शाम को क्या होगा? मेरी तो मीटिग शायङ्‌ 
जठ पर्‌ खत्म होगी 1 
( रूमाल से उंगलियां मलते हए) मै. . पै (सहसा) जा रही 
ह । | 
कहो जा रही हो ? काँ ? 
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स्त्री : (वाह्र की तरफ रूमाल हिलाते हुए) वहां 


पुरुष 


स्वी : 


पुरुष : 


पुरुष : 


पुरुष : 


स्त्री : 
परूष ; 


(बाहर की तरफ देखता है) वहां 2. बाजार, शोपिग के 
लिए ? 

नही, मँ तो लखनऊ जा रही हं; आखिरी जी ° आई° पी० से 
लौट आऊ्गी । 

(अपना आश्चयं भरसक छिपाते हए) लखनऊ, जी ° आई०पी° 
आखिर क्यों ? 


: (चाय खत्म कर चुकी है) कुछ नहीं, ठते ही घूमने । सरदार 


साहब की बीवी हैँ, मिसेज निहाल है, मै ह, मिस मित्तर दै 
उन्हीं को कुछ काम है, न जाने रेडियो लेने जा रही दै क्या ? 
(उंगली पो रहा है) तो यह कहो ! (रुककर) लेकिन कार 
क्यों नहीं ले जातीं । 


: नहीं, कार-- नहीं ज्यादा-से-ज्यादा जी ० आरई० पी० से लौट 


आ्येगे । वही शायद आखिरी गाडी है । 

(जेव से सोने की जेव-घडी निकालकर ओौर उसे वास्केट पर 
पोंछकर) तो जी ० आर्ई० पी० यहाँ आती है, १०-१५ पर, तुम 
यहां १०-२५ पर आ जागी । कार मँ पम्प पर छोड़ दंगा-- 
अरे मिलखीरामं के पेटोल पम्प पर । खाने कै लिए यह्‌ करना 
किम कार मे टिफिन करियर रख लूंगा, तुम स्टेशन से सालन 
वगैरा ले आना; न होगा रोटियाँ यहीं बन जाणंगीं । (जेब मे 
घडी रखलेता है ओर जवे टटोलकर सस्ता सिगरेट केस निकाल 
लेता है ओर एक सिगरेट जलाता है । धुआं छोडते हए) अव 
सरदार साहव के मिजाज टिकाने आ जाएगे । कोई उसूल नही 
कोड हौसला नहीं । भला इसे जिदगी कहते है ? 

तो जी ° आई० पी० यहाँ साढे दस पर. आती है? 

(फिर घड़ी निकाल लेता दहै, फिर उसे पोता है ।) नहीं 
१०-१५ पर्‌ । ओर जी °आई० पी° की गाड़ियां लेट नहीं हौती 


६६ 


पुरुष : 


पुरुष ६ 


स्त्री: 


परुष : 


पृर षप. 


- यह ई० आई० आर ० नहीं है । (जैसे कोई अपनी ही चीज 
बखान कर रहा हो) दुनियां का भविष्य उचित समय पर 
उचित काम करने वालों के हाथ में है--दुनि्यां कौ सारी 
दौलत, सारा आराम वस उसका है जो अपनी जगह पर कायम 
है ओर कामका जो छोटा हिस्सा उसका दै उसे मशीन की 
तरह पूरा कर रहा है । अमरीका का एक बहुत वड़ा लेखक है 
बरनाड शां, उसने कहा है 


: (सहसा ऊबी-सी) मिसेज निहाल ने कहा तो था कि वह अपनी 


कार भेजेगी । तुम्हुं मीटिग मे कब जाना है ! 

(चौककर घडी की तरफ देवता दै) साढे चार! लोतो भँ 
चला-- (गुनगुनाता है) चार बजकर सत्रहु--तीन या चार 
मिनट मृज्ञे इयूक कम्पनी में लगेंगे; चार-इक्कीस--खंर तो 
चलो तुम्हें पिडी के यहां छोड दंगा; वहां से--या आओ 
निहाल के यहाँ तक, दो मिनट कीहीतो बात दटै। 


: (अंगडाई लेते हुए) अच्छा ? (खडी हो जाती दै) यह साडी 


पहने रहें या दूसरी पहन. . -(मूडकर साडी देख रही ह ।) 
(सिगरेट दो-तीन बार चूसकर फकते हुए) जसा तुम्हारा जी 
चाहे; लेकिन तुम्हे मेरे सर की कसम, बतला दो लखनऊ में 
क्या ? 

(बरबस मुस्कराती हुई) लखनऊ में ?--बहुत-सी चीजं-- 
छोटा-वडा इमामवाडा, चिडियाघर, हजरतगंज, अमीना. . . “ 
नहीं, मेँ पूता हूं , आज शाम को कोई खास वात. . . . 


: (जाते हुए) आज शाम को खास बात ? कोई खास बात 


नहीं टै । 

(जसे एक वड मुहिम के लिए तैयार होते हए) यहां आओ, 
यहाँ वेठो, (स्त्री प्रूमकर खडी हो जाती है) वैटो, मैं देखता 
ह, तुम कुट दिनो से देसी ही हो रही हो । भै जानता हे, तुम्हारी 





पुरुष : 


स्त्री : 
पुरुष : 


पूरुष : 
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यहां तबीयत नहीं बहलती; पर छुद्ियों मे निम॑ल आ जायगा, 
मोनी भी शायद यहीं आवे । तुमह मालूम हुआ, मोनी अबकी 
बी० ए० में फस्टं रही । लेकिन हाँ, बताओ यह तुम्हें हा 
क्याहै ? 


: होता क्या ? कु नहीं हभ, तुम अगर मेरी तबीयत का एक 


खाका बनाओ लकीर वहां -वहां बिजली तक पहुंच जाय । 


(उत्साहित होकर) हां, लेकिन फिर यह बेताबी क्यों दै ? 
देखो आदमी के सामने सबसे बड़ी समस्या यह है कि वह अपनी 
वची-खुची शक्ति किस तरह काम में ले आये । आदिम जंगली- 
पन से लेकर आज की सभ्यता तक जो कु भी आदमी ने 
अपने को दुखी या सुखी बनाने के लिए किया है, वह्‌ इस शक्ति 
को काममेंलाने के लिए । फिर दख या सुख तो इतनी ठोस 
चीजें हँ कि एक दिन तुम देखोगी कि यह शीशियों मे बिका 
करेगी, शीशियों मे ! मुघ्ने इन टिसुए बहाने वालो से नफरत है, 
सख्त नफरत । यह्‌ सिफं हरेले ही नहीं है, यह दो अपनी हार 
के गीत गाते है, नारे लगाते हें । 

अच्छा उठी, फिर तुम मुञ्चे कार पर न पहुचाओगे ? 

(फिर घड़ी निकालता है गौर उसे पोता है) असम्भव ! तुम 
अव मिसेज निहाल का इन्तजार करो । 

पुरुष जल्दी से भीतर चला जाता है, स्त्री वहीं बाहर की तरफ 
घूमती हई बेठतो है \ थोड़ी देर में पुरेष भीतर से आता है; बगल 
मे पुराना फट हैट दावे हाथ के छोटे उण्डे को रूमाल से पो 
रहा है । | 

१०-१५ पर तुम स्टेशन पर आ जाओगी, वहाँ से मिलखीराम 
तक का रास्ता है ५मिनिट का; १०-२० यानी १०-३० तक तुम 
यहां होगी, यानी १०-४० तक हम-तुम यहीं इसी टेविल पर 


डिनर के लिए वैठे होगे ! मै स्टेशन आ जाता लेकिन मिसं 


(मि 


= ^. 


मित्तर-- त॒म व्यथं जलोगी । (भद्दी हंसी हसता है, स्ती पर 
जैसे इसका कोई असर नहीं होता) अच्छा, चीरियो । 

[ सौदियों पर तेजी से उतरता हआ जाता है 1 स्त्री वेसेही ५ 
वैटी रहती हे, फिर अनमनी भीतर उठकर चल देती है 1 स्टेज 
पर एकबारगी अंधकार हो जाता) बोचमें दोबार 
रोशनी होती है जिसमे पूरे सोन मे खाली मेन ओर कुसिय। 
दिखाई देती ह । घडी जिसमे पहले ८-३० बजा है फिर ६॥ 










\ 
॥ 


क~ 


दूसरा हरय । 
[एक मध्यमवर्गोय क्लब का कमरा, तेज तीखी रोशनी हो रही 
ह । मेजों पर ताश ओर भरी हई एेश-ये विखरी हई है, कुसियां भो ` 
अनेक चारों तरफ तितर-बितर पडी हैँ । कोने मे एक बडी-सी प्रच 
विडो (खिड़की) के सामने सोफों पर तोन आदमी बैठे हँ सीनमें 
सिफं उनकौ पीठे दिखाई दे रही हँ । पास ही एक कुसो पर सामने 
कौ एकं छोटी मेज पर सुरुचि से कपडे पहने एक युवक बराबर ताश 
फट रहा है 1 चिड़की के प्रेम में तारों से खिला हआ आकाश तसवीर 
को तरहु जडा हुआ है ! दीवार कौ बड़ी घड़ी ८४५ बजा रही है । 
कमरे मे सब खामोश रै; पर निस्तव्धता नहीं है ।] 
पहला : न मालूम मै यह्‌ मनहूस त्रिज का वेल क्यों वेलता हृं ! 
आदमी (भावाज वृद्धि-सी है) । 
दूसरा : (जम्हाई लेता हुमा) क्या किया जाय, आओ कोई ओौर घडा | 
ऊचा करें । 


तीसरा : ये लोग आते भी तो नदीं (कीं के युवक की तरफ पूमरकर), 
देखो जी, तुम मिश्रित समाज की चर्चा चलाओ. . . . । 

| दोनों आदमो घूमकर युवक की तरफ देखते है । 

आदमी मोटे, अधेड्‌, कोमती कपडे पहने ओर अत्यन्त सन्तुष्टं ह 

युवक : (ज्ञेपता-सा) ओँ कंसे चला सकता ह । हाँ, मेरी पत्नी आती चै 
मे जरूर एेसा करता; देखिए उन ह 

[तीनों एकबारगी रै" करते ओर फिर मुके बैठ जति है 

ओर खामोश हो जाते हं । युवक फिर ताश फटने लगता ह । ॥ 


# # ॐ # # 


पहल। 


दूसरा : 
पटला 


सतक : 
तीनों : 


युतक : 
पटला ; 


दूसरा : 


तीसरा : 
पहला : 


सुवकृ : 
तीसरा : 


सवक : 
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(जेव से सिगरेट-केस निकलता है ओर फिर रख लेता है) 
भद्र, चले, माज्ञे तो सुबह से ही काम है। 

(मुडकर घडी देखते हुए) यह श्रीचन्द वृत्ता दे गया । 
नहीं भाई, कीं फंस गया होगा । उसके तो मक्खी को तरह 
सो आंखें हें ! 
वह आगे जरूर, मेरी तो दावत कर गये हैँ । 

(मुडकर) अच्छा ? ओर पटठे की पत्नी आज है नहीं । (एक- 
दूसरे की ओर देखते हैँ) 
अच्छा ! मुज्ञ मालूम होता तो मँ कभी प्रतीक्षा न करता । 
इस श्रीचन्द को देखो, जव यह्‌ वकालत छोडकर व्यापार मे आ 
रहा था, मुञ्चे इसकी सफलता की तनिक भी आशा न थी, पर 
देखो--आज वह एक कम्पनी का सर्वेसर्वां बन गया हं । 
(हसता है) 

(जम्हाई लेता भौर अंगूठियों वाली उंगली से चुटकियां बजाता 
है ।) मे तो भाई दिन-ब-दिन मानता जाता हं कि भाग्य भी 
कोद चीज है । 

[युवक ताश रखकर एकाग्रं हो, इन लोगों को बात 
सुनता हे । | 
(उठ खडा होता है) आओ भाई, चलो । आइए मिस्टर सहाय, 
आपको कार पर छोड आॐ । घर तक. . . . . 
वैठो न, श्रीचन्द आता ही होगा । 
ओर आपसे तो उन्टोने भी कार में छोड़ आने के लिए कहा था । 
(वसते हुए) हँ, हँ, तब तो रुकना ही पड़ेगा । 

| युवक कोई भी बात शुरू करने का इरादा करता है \] 


आज मेरठ षड्यन्त्र का मामला शुरू हो गया । 














तीनों : क्या ? अच्छा । : 
]तीनों एसी बातों कौ तरफ से उदासीनता दिखलाना चाह 
दहे \ पर कु अतकफल-तेहो रहै हं \| । 
पहला : श्रीचन्द ने इनके बारे मे खृव कहा , 
[हँसता है । सब उसकी तरफ देखकर सुनना चाहते है| 


पटला : (कोट का कंलर ठीक करते हुए) मेरे साथ कमिए्तर ₹ | 
मिलने. . . .उन्टोनि मेरठ की बात चलाई । आप टत इ 
दिन्दुस्तानी मे बोले--अरे साहब, इनको तो एेसे ही छोड स्त 
चाहिए, यह्‌ तो हम लोगो के खिलौने है । | 
[तीनो फंशनेबल हंसी हसते हें, युवक भौ उसमे शाच्छि 
होता है । | ड 
दूसरा : हर देश, हर सरकार के सामने समस्या सिफं यही है कि चि 
तरह उसके कर कम-से-कम किये जा सकते हैँ । आप करं ऋ 
कर दीजिए, प्रजा अपने-आप सम्पन्न होगी । 
4 पहला : हम लोगो-सा कोई वेसरोकार आदमी रूस जाकर देखे कि ङं 
शरीफों ने वहाँ क्या कर दिखाया है, कि दुनियां -भर को 
के सामने हेय समञ्नते है । 
तीसरा : यानी, खुद तक को । 


|फिर तनो ऊबी-सी हंसौ हसते ह । बाहर कुछ छट 
होता है । सब लोग बाहर की तरफ देखते हँ । पहले षी , 
परिचित पुरुष सन्तोष ओर लापरवाही से आता है ।] 
(अपना हैट भौर डंडा एक खाली मेज पर रखते हए} 
तुम लोग सिफं इन्तजार कर रहैथे। त्रिज त्म्‌, 
दिया ? प 
दूसरा आदमी : (कमरे के बीच मे अते हुए) आज सहाय 8 
गये । | 


पुरुष ; 





७१ 
पुरुष : 


पहला : 
पुरुष 


तीसरा : 


पहला 
दूसरा : 


(हंसता हुआ ) सहाय तुम बड़े हरेले हो । 
[अब सब अपनी जगहों से उठकर कमरे के बीच मे आ गये है ।| 
जीत तो सब तुम्हारे हिस्सेमे पडी है। 


: अरे भई, क्या जीत, क्या हार । यहाँ तो इसका कभी सपने में 


भी ख्याल नहीं करते । हम तो ईमानदारी से जीना जानते 
है । मै फिर कहता हः जीवन एक कला है ओर सबसे बड़ी 
कला । 

(जम्ट्‌।ई लेते हए) चलो भई, बडी देर हो गर्द । (सब घड़ी 
की तरफ देखते हैँ, पुरुष फिर अपनी सोने की घड़ी निकालता 
ओर उसे पोंद्धता है ) चलो घर तक छोडना पड़गा । 

[तीनों भीतर जाकर अपना हैट लेते है, केवल युवक नंगे सिर 


है ।| 


: यह्‌ चौकीदार न जाने कहाँ मर जाता है । 


मर जाता है? क्या खूब ! नई पत्नी घर लाया है। जरा 
सोचो, नई पत्नी । 

[सब जवानों कौ तरह हेसते ह, सिफं युवक कु केषा- इपा- 
सा है ओर सबसे पीठे बाहर जाता है । बाहर बरामदे से 
दोया तीन बार आवाज आती है, “चौकीदार !”; फिर 
मोटो के स्टार होने की ओर फिर खामोशी । फिर स्टेज पर 
अंधेरा हो जाता है, पर बीचमें दो या तीन बार रोशनी होती 
है । किसानों का-सा बज्ञा हृं चेहरा लिये एक चौकोदार मेज 
लाता ओर जली हई सिगरेट बीनता हुआ दिखलाई देता हि । | 


तीसरा शस्य 


[ पहले हशष्य के कमरे का बरामदा, लम्बा ओर साधारण से जरा 
ऊँचा । खम्भों के पास बड़े-बड़े पाम ° रखे है, खम्भों पर बेलं भी फली 


ताल-पौधे । 





है, दरवाजे सब बन्द है, जिनके सामने तीन-चार बेमल कुःसियां 
पड़ी हुई ह, सीदियो पर एक बड़ा ्षवबरा कुत्ता लेटाह। दृश्य के श्र 
सं कोई आदमी नहीं दिखलाई देता है, पर तत्काल हौ गृहस्वामौ ओर 
युवक जो क्लब से आ रहे ह, सदियों पर चदृते दिखलाई देते है । 
कत्ता सिर उठाकर धीमी जानकारी से गुरा है, फिर पू हिलात 
हभ पीषठ-पीे आकर बरामद में नेट जाता है । स्टेज पर कमसे- 
कम रोशनी हे ।| 
पुरुष : (मेहनत से चदते हुए) तो यह कटिएं ? रुकिए- . . 
(जेव टटोलता हे) । हि. । 
त एकवार सोदियां से उतरकर गले के पीट 
तरफ जाता है । युवक वहं खड़ा होकर उसकी 
उत्सुकता से देखकर मुस्करा रहा है । शीघ्र बह फिर 
आ जाता है ओर उतावली से जेव टटोलता है ।| 
पुरुष : अव यह्‌ नहीं पता, मेरी पत्नी चाभी मृजे दे गई या कही + 
गई । नौकर, भ कहता हँ कि मेरी जिन्दगी मेँ अगर ॥ 
सुर बेसुरा है तो यह नौकर । घ्ुटरी-षु्री-ष्टरी । रोज 
इनको छरी चाहिए, कम्बख्त यह नहीं जानते.~. . - ` ( 
| युवक सहसा एक कुर्सौ खींचकर नैठ जाता है । पुरुष ह 
टटोलकर बत्ती जला देता है ओर फिर दूसरी र्म ^ | 
ठीक युवक के सामने बैठ जाता है| 


रुप : (एकबारगी हँसता हृक्षा) अगर स्विच कमरे के भीत र4 
तो लुत्फ़ आ जाता । 





युवक : खेर, यहां भी तो आराम से वैढे है । 1 
रप । ध & , प ध डा < ध | 4 
रुष : हा, ह" &३० वजा हे, (घडी निकालता दै ओौर उस ॥, 
है) €-२७, खेर, मेरी पत्नी यहाँ १०-३० तक आ जा | 
खाना वह्‌ साथ ही लायगी । (जम्हाई लेता रै) ओर क्ट 1 

युवक : (उत्साह से) मृज्ञे कोटी तो खैर मिल गई, . .. 


पुरुष 


सवक : 
पुरुष : 
युतक : 


पुरुष : 
` लोग हमसे एक पीढी आगे है, पर अगर आप से हिसाब मांगा 


७३ 


(जूते को फटफटाते) खैर, कोटी-ओटी तो है आपने यह्‌ नही 
वताया कि आपने शादी क्यों नहीं को { 

(कठिनता से) नहीं ही की-- नहीं का कोईकारण तो ट 
नहीं । ॑ 
(मुस्कराता है) मँ सच कहता है, मै आप जवान आदमियो को 
देखकर कई बार बहुत खुश होता हं । 
(जसे इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं) जी हाँ । (हसता है ।) 
(संभल कर) नहीं । आपसे दिल्लगी नहीं कर रहा हं । अप 


जाय तो आपके पास क्या है ? आप सृञ्चे बताइए, आप लोगो 
ने दुनियां को क्या दिया ?. भँ वैज्ञानिक आविष्कारों कौ बात 
नहीं करता, उसकी तो एक पूरी स्कीम १ है, जिसमे पिया ओर 
समाज का कोई दखल ही नहीं दै, वह तो प्रकृति! धीरे-धीर 
अपने आपको पूरा कर रही है । मँ जानता है, आप मेरे विचारों 
को दकियान्‌सी समञ्चकर मन-टी-मन हंस रहे है, लेकिन भाई- 
जान, आपने अपने नये विचारों से कौन-से तीर मारे है ! 


आप बताइए । 


युवक : जिक्र तो शादी काथा ? 


पुरुष ; 


हा, हां शादी को ही लीजिए । आप मानते ह कि हर एक 
आदमी को जाति की जिन्दगी मे दाखिल होना जरूरी ६ । 
जैसा मेँ प्रायः कहता हँ कि दुनियां साभ की दुकान है ओर हर 
एक बालिग आदमी का कर्तव्य है कि उसका सामेदार हो । 
अगर इसके लिए कोशिश मे आप अपनी जान नहीं खपा देते, 
तो आप मनुष्य कहलाने का कोई ठक नहीं रखते । (उत्तेजित 
होकर ) मे कहता हँ, सब पुस्तकं गलत ह । सब सूटी है । 


"~ ~ 
1. योजना 


न्यो 7 ~ ` नि ^ च ० नि 3 न 


नि 


७४ 
युवक : 


पुरुष 


युवक 
पुरुष 


१. किताबों की दुकान । 


: भारईूजान, शादी एक गहरी समस्या है, आप उसके साथ धिकः 
















मैने तो णादी नहीं की--नहीं की कि म शायद कभी भी स्त 
का दिमाग. . . .. 


वाड नहीं कर सकते । भँ पूछता हँ, आप एक फैक्टरी में तो हं 
तरह का विज्ञान, कानून, विशिष्ट ज्ञान लगाते हँ । फिर क्क 
कारण है कि जीवन को एसे परमात्मा के भरोसे छोड दिया ज 
कि उसमे आदमी को सस्ती से सस्ती ओर निकम्मी से निकम्ड 
शक्तियाँ ही सिफं काम मे लाई जायें । आप कहते है, म ओरं 
को समञ्च नहीं पाता । जनाव, यह सब कोरी बातें है, बातत 
समज्ञने की क्या जरूरत टै ? मशीन की एक पुली दूसरी पूजनं 
को नापने, जोखने, समञ्लने नहीं जाती । स्तरी-पुरुष तो जीक 
की मशीन के दो पुरजे है--दो । 
: यह्‌ फैक्टरी ओर मशीन की एक ही रही । । 
: नहीं साहब आप मृ्चे देखिए । मेरी पहली पत्नी थी । कम्ब 
को हमेशा मुञ्जसे शिकायत रही, लेकिन उसकी बीमारी मे छ 
मं प्रतिक्षण उसके सिरहाने रहा तो मेरा नाम रटती हुई मरै, 
अव यह्‌ मेरी दूसरी पत्नी है । हमारे वच्चे नहीं, यानी इस षज 
के । हम लोग क्लवों मे साथ-साथ नहीं जाते, हपते मे एकं ऋं 
सिनेमा देखते है, पहाड़-जंगल जाने का मेरे पास वक्त नही, 3 
हम लोग बेहद खण दै--कभी हममे कोई भेद-भाव हज 
नहीं । भँ कहना चाहता था कि हम दोनों ने अपनी-अपनी 8 
को समञ्च लिया टै ओर वहां हम लोग अडिग है । वह बीर 
पड़ती है, म डाक्टरों से घर नहीं भर देता; मै बीमार पडत 
वह रोती-धोती नहीं । मँ क्या कहं ? मै जानता हं, ईस चकं 
मेरी पत्नी स्टेशन के बृकस्टाल ^ पर कौन-सी किताब देख 
ठं । म जानता ह, वह स्टेशन पर गाड़ी से दस मिनट ष 
पहुंच जाती है । - 


~ 1 1 ~ ~ ~ -- + 





-. ७१५ 


युवक : पर मान लीजिए. मशीन का एक पुरजा बिगड़ जाय ? 
पुरुष : (हुंसता हुआ) . तो पुरजा बदल डालिए, स्वयं बदल जाइए । 


युवक 


पुरूष 


चपरासी 


पुरुष : 


चपरासी 


किताबें ? मै आपको बताऊंगा किताबें क्या हैँ £ मैने रई के 
व्यापार पर एक छोटी-सी पस्तक लिखी । मैने वे सब बातें लिखीं 
जो लोग रोज सोचते थे ओर जिनकी चर्चा करते रहते थे । 
नतीजा यह्‌ हुआ कि किताब की धूम मच गई, पर उन्हीं उसूलो 
को, जिनकी मैने वकालत की, काम मे लाने की बात मेँ स्वप्न 
मे भी नहीं सोचता । ८.4.14 

[पुरुष सहसा यह आशा करके कि युवक कुछ केगा, चुप हौ 
जाता है । युवक सिर जुकाये हए खामोश है । कुत्ता इतना 
शोर-गुल सुनकर पास आकर खडा हो जाता है । कुछ देर के 
लिए खामोशी हो जाती है । | 


: (सिर उठाकर ) फँक्टरी, पुरजा, वाकई यह खूब रही । 


[पुरुष कुष्ठं कहने के लिए तेयार होता है पर सहसा फाटक 
खटकता है ओर कुत्ता भोकते हए दौडता है । बह कत्त को 
बुलाता है ओर बरामदे के किनारे खड़े होकर जोर से पूकारता 
है--कौन है ? ओर फिर कुत्ते को पुकारता है । एक ५ 
हाथ में बाइसिकल थामे आता है ओर सलाम करके जेब मे 
से एक लिफाफा निकाल कर देता है, ओर फिर सलाम करकं 
खड़ा हो जाता है ।| 


: क्या है, तुम कौन हो ? (लिफाफा लेकर अपनी घड़ी की चन 


के चाकू से उसे खोलता है--रोणनी कौ तरफ जाता है)ए 


: म निहाल साहब का डाइवर ह, मेम॒ साहब न कहलाया हं 


कि वह्‌ कल आग । 
(खत पढ़ना छोड़ कर) कल आएंगी ! ए, तञ्च क्या मालूम ?. - - 


: सब मेम साहब वहां रहेगे, मोटर वापस कर दी । मृञ्चसे 
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पुरुष : (टहलते हए उतावली से) ओर खाना, मकान. . * जोर 


मेरी मिलखीराम के पम्प पर पड़ी हे । | 
[चपरासी फिर सलाम करता है ओर चल देता है, थोड़ी दर 
चलके कहता है| 


 चपरासी : हुजूर, आपका कुत्ता बड़ा पानीदार है । अंग्रेजी है ¢ 
पुरुष : (हताश भाव से) आखिर--आखिर, ह. . . . 


युवक : (उरते हुए) आद्रए, मेरे टोटल मे आइए, आपकी फैक्टरी मे ती 
आज स्टाइक हो गई । 


= पुरूष : म कठता हूँ मेरी कार मिलखीराम के प्प पर खडी है-- 
[फिर खत बत्ती के नीचे ले जाकर पढ़ता हे । | 


 उयेन््रनाथ सश्क 


लक्ष्मी का स्वागत 





उपेन्द्रनाथ अश्क 
[जन्म सन्‌ : १६१०]. 


बहुमुखी प्रतिभा से सम्पन्न उपेन्द्रनाथ अश्क ने उपन्यासकार ओर 
नाटककार के रूप मे बड़ी ख्याति अजित को है \! आपका जन्म जालेधर 
मे हुआ ओः आपको उच्च शिक्षा लाहौरमें । बी ° ए० ओर एल-एल० बी° 
करने के बाद आपने कर्द साहित्यिक पत्रों मे काम किया । ओर फिर 
आप जाकाशवाणी मे नाट्य-लेखक के रूप मे काम करते रहे । देश की 
आजादी के कुछ पहले आप फिल्म-जगत में बम्बई चले गए ओर उन्हीं दिनों 
आपने अपना प्रसिद्ध उपन्यास “गिरती दीवारे' पुराकिथा। १६९४८ में 
आप इलाहाबाद आकर बस गए ओर तब से वहीं स्वतन्त्र लेखक के रूप में 
साहित्य-सुजन करते है । 
अश्कजो के अब तक ५० 


से ऊपर ग्रन्थ प्रक है । इनमें 
4 शित हए हैँ । इ 


4 र कहानी संग्रह, पूर्णाकार नाटक, संस्मरण ओौर रेखा- 
£. रक्त एकाको-संग्रह भो शामिल हँ । शरू के दिनों मे आप 
ॐ म लिखते ये, पर प्रेमन्दनी को प्रणा से शोप ही. हिन्दी मे लिखने 
तग गए । मध्यवर्गोय जोवन के यथाथं चित्रण के लिए आपका विशेष 
भाष रहता हे । आपको अनेक संस्थाओं से पुरस्कार {मिल चके ह जिनमे 
आठ ९ य का सोवियत-मूमि नेहरू पुरस्कार' भी शामिल है । 
ग भते मे भौ अश्कजी ने महत्वपुणं सफलता पाई है । “हंस 
के जिस विशेषांक को च्चा हमने भूमिका में को है उसमें अश्कजो का 
एकांकी भौ प्रकाशित हु था । उनके कुछ एकांको रेडियो के लिए भी 
लिखे गए, ओर उनमें से कुट को आपने बाद ने पूर्णाकार नाटक काभी 
रूप दिया । इलाहाबाद के हिन्दी रंगमंच के विकास मे आपने प्रचर 
योगदान दिया है । अब आप अधिकतर पूर्णाकार नाटक ही लिखते हैँ । ४ 
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लक्ष्मी का स्वागत 

(लक्ष्मी का स्वागत' कदचित्‌ अश्कजी का सबसे अधिक प्रसिद्ध 
एकांको है । इसका प्रथम प्रकाशन हंस" के विशेषांक में हआ था । तब 
से अब तक यह एकांको अनगिनत एकांको-संग्रहों में स्थान पा चका हे । 
साथ ही, यह एकांकौ शायद अश्कजी क। सबसे छोट; एकांकी है । छोटे 
आकार के कारण इसको कथावस्तु बडी सघन हो गई है ओर उसमें 
संद्लिप्ति का वह दुलभ गुण आ गया है जो श्रेष्ठ एकांकी की पहचान है । 
पहली पत्नी को मृत्यु के बाद अपने बालक कौ बीमारी से परेशान पति के 
सामने जब उसके अभिभावक दुबारा विवाह की तैयारी करते दीखते है, 
तो मन अपने आप उनके संकुचित दृष्टिकोण पर क्षुब्ध हो जाता है । ओर 
जब एकांकी के चरम-बिन्दु पर एक ओर सगुन लिया जा रहा है, ओर दूसरी 
ओर बालक दम तोड़ देता है, तो मन ज्ञनञ्लना उठता है, ओर क्षोभे के स्थान 
पर एक तीखी करुणा का भाव जाग उठता है । एक विषम परिस्थिति को 
लेकर उसके सहज विकास से म्म-स्पशं करने में यह एकांकी इतन। सफल 
हृञा है कि वह मन पर एक स्थायी प्रभाव छोड जाता हे । 
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लक्ष्यो का स्वागत 


पातः 

१ तो । | 
५५८ 
८ अर्ण. 
५. उकंटर 
 ॥(5 ८111 
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| स्थान: 


जालन्धर कै एक्‌ निम्न-मध्यवरगीय मोहल्ते मे एक मकान का द 
समय: 


0 





[ दालान मे सामने कौ दीवार से मेज लगी है, जिसके इस ओर 
एक पुरानी कुर्सी पडी है । मेज पर बच्चों कौ किताबें व्रिखरी 
पड़ी हँ! दीवार के दायें कोने में एक खिड़की है, जिस पर मामूली 
छट क! पर्दा लगा है । बायें कोने मे एक दरवाक्ता है, जो सीद्धियों 
में खुलता है । दायीं दीवार में एक दरवाजा है, जो कमरे मे खुलता 
है । जहां इस वक्त रोशन का बच्चा अरुण बीमार पडा है । 

दीवारों पर बिना फेम की सस्ती तसदीरं कीलो से जडी हई हे । 

छत पर कागज का एक पुराना फ़ान्‌स लटक रहा हे । 

पर्दा उठने पर सुरेन्द्र खिड़की से बाहर कौ तरफं देख रहा है । 
बाहर मूसलधार वर्षा हो रही है । हवा की सांय-सांय ओर वर्षा 
के थपेडे सुनाई देते हैं । 


कुछ क्षण बाद वह॒ खिडकी का पर्दा छोडकर कमरे में घूमता है" 
फिर जाकर खिड़की के पास खड़ा हो जाता है ओर पर्दा हटाकर 
बाहर देखता हे । 


नीभार के कमरे में रोशनलाल प्रवेश करता है । 


रोणन 


सुरेन्द्र : 
रोणन : 
सुरेन्द्र 


रोशन 


सुरेन्द्र 


(दरवाजे को धीरे-से बन्द करके) डाक्टर अभी नहीं आया 
नहीं । 


वर्षा हो रही ठ | 


: मूसलाधार  जल-थल एक हो रहे दै । 
: शायद ओले पड रहे हैँ । 

सुरेन्द्र : 
रोशन : 


दा, ओले भी पड रहे है । 
भाषी पहुंच गया होगा ? 


: हाँ, पहुंच ही गया होगा । यह वर्षा ओर ओते । नदियां बह री 


टोगी बग्जारों मे । 
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रोशन : पर अव तक आ जाना चाहिए था उन्हं । 
[स्वयं बढ़कर, खिड़की का पर्दा हटाकर देखता है" फिर पर्दा 
छोडकर वापस आ जाता है । धुटे-घुटे स्वर मे] अरूण कौ 
तवियत गिर रही दहै । 
सुरेन्द्र : (चुप) व 
रोशन : उसकी सांस जैसे हर घडी सकती जा रही टै, उसका गला जसे 
वन्द होता जा रहा दै । उसकी अखे खुली है, पर वह कुछ कट्‌ 
नहीं सकता । बेहोश-सा, असहाय-सा, चूपचाप टुकु रदुकर 
ताक रहा है । आंखें लाल ओर शरीर गमं । सुरेन्द्र, जव वह्‌ सात्‌ 
लेता है तो उसे बड़ा ही कष्ट होता है। (दीर्घं निःवास छोडतां 
£ हे) न जाने क्या होने को हे, सुरेन्द्र । 
सुरेन्द्र : हौसला करो ! अभी डाक्टर आ जायगा । देखो, दरवाजे पर 
किसी ने दस्तक दी है। 


| दोनों कुछ क्षण तक सुनते हैँ । हवा कौ सांय-सांँय | 
रोशन नही, कोई नहीं, ठ्वा हं । 
सुरेन्द्र : (सुनकर) यह देखो, फिर किसी ने दस्तक दी । 


[ रोशन बढ़कर खिड़की से देखता है, फिर वापस आ जाता है ।| 
रोणन : सामने के मकान का दरवाजा खटखटाया जा रहा हे । 


[बेचनी से कमरे मे घूमता है । सुरेन्ध् कुसो से पीठ लगाये, 

छत में हिलते हए फानूस को देख रहा है । ] 

रोशन : (घरमे हए जसे अपने आप) यह्‌ मामूली बुखार नहीं । गले कौ 
यह्‌ तकलीफ़ साधारण नहीं । (सहसा सुरेन्द्र के पास रुककर) । 

मेरा तो दिल उर रहा है, सुरेन्द्र, कहीं अपनी मां की तरह अरूण । 

भी तो मृञ्े धोखा न दे जायगा ? (गला भर आता है) तुमनने । 

उसे नहीं देखा, ससि लेने में उसे कितना कष्ट हो रहा है ! | 

। 





(हवा की सय-साय भौर वर्षा के थपेडे)--यह वषो 





सुरेन्द्र : 


उकटर : 


रोशन : 


उकिंटर्‌ : 


मां : 
: देखो भाषी, बाहर कौन दरवाजा खटखटा रहा ह ? (आंखो 


मा 
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यह आंधी, ये मेरे मन में हौल पैदा कर रहे हं । कुछ 
अनिष्टहोने को है; प्रकृति का यह भयानक खेल, मौत की ये 
आवाज. . . . - 

[बिजली जोर से कड़क उठती है । बादल गरजते है ओर 
मकानों के किवाड खडखडा उठते हे । | | 


† : (रसोई से) रोणी, दरवाजा खोल आओ । देखो शायद उाक्टर 


आया हे । 
[रोशन सुरेन्द्र को ओर देखता है| 

मै जाता हं अभी । 

[तेजी से जाता है 1 रोशन बेचनी से कमरे मे घूमता है । सुरेन्द्र 
के साथ डाक्टर ओर भाषौ प्रवेश करते हैँ । भाषौ के हाय मे 
इन्क्जेशन का सामान है । | | 
क्याहाल दहै बच्चे का ? | 
[बरसाती उतारकर खटी पर टांगता है ओर रूमाल से मुह 
पोता है । | 4 
आपको भाषी ने बताया होगा डाक्टर साहब । मेरा तो जंसे 
हौसला ट्ट रहा है । कल सुबह उसे कुछ बुखार हुआ, सांस कष्ट 
से आने लगी । लेकिन आज तो वह अचेत-सा पड़ा है, जैसे अन्तिम 
सांसों को जाने से रोक रखने कौ मजूर कोशिश कर रहा ही । 
चलो, देखता हूं । | 

[सब बीमार के कमरे मे चले जाते है । बाहर दरवाजे कं 
खटखटाने की आवा आती है! माँ तेजी से प्रवेश 
करती है ।| 
भाषी ! भाषी ! (बीमार के कमरेसे भाषौ भाता रै) 


म चमक आ जातीहै ।) मेरातो ख्याल है, वे ही लोग आय 





। 


ट्ट 


भाषी 
मां 


[र । 


मा 


माँ 


€/ 


मा 


सुरेन्द्र: 
भाषी : 
सुरेन्द्र : 


वे दही कौन 
; वे ही, जो सरला के मरने पर अपनी लडकी के लिए कहं | ये । 


सुरेन्द्र : भाषी कहां है ! 


: कौन हैँ ? 
भाषी : शायद वे ही हैँ । नीचे वैखा आया हँ, पिताजी के पासं । तुम चलो ॥ 
: क्यों ? 
भाषी : 


है। मने टै छराते 
है । ने रसोर्दवर की विडकौ से देखा टै । टपकते हए 
लिये ओर बरसातियां पहने. . - - ` 


५ 9 = वा 
बडे भले आदमी ह । सुनती ह, सियालकोट मे उनका बड 
काम है। इतनी वर्षामे भी... 


[जोर-जोर से कुण्डो खटखटाने को आवाज । भाषी भागकर 
जाता है, माँ खिड़की मे जा खडी होती है । बौमार के कमरे श 
दरवाजा खलता है । सृरेन््र तेजी से प्रवेश करता है 1] 


: बाहर कोई आया ठै, कुण्डी खोलने गया है । 


[सुरेन्र फिर तेत्री से वापिस चला जाता है। मां एक बार पदो 
उठाकर खिड्क से क्षाकती है, फिर खुश-खृश कमरे मे टहूलती 
है । भाषौ प्रवेश करता है ।] 





उनके साथ एक ओरत भी है । 


मा जल्दी-नल्दी चली जाती है । सुरेन्द्र कमरे काः 
जरा-सा खोलकर देखता है ओर आवाज देता है ।] 
भाषी । 

हाँ । 

इधर आओ । 








रोशन : 
डाक्टर : 
रोशन : 
ठा? 


डाक्टर्‌ 


‡ 
डाक्टर : 


रोणन : 
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[भाषौ कमरे मे चला जाताहै। कु क्षणके लिए मोन छा 
जाता है 1 केवल बाहर मेह बरसने ओर हवा के थवेडों से 
किवाडो के खडखड़ाने का शोर कमरे मे आता है ¦ हवा से 
फ़ान्‌स सरसराता है 1 कुछ क्षण बाद डाक्टर, सुरे, रोशन 
ओर भाषी बाहर आते हें ।] 


अब बताइये डाक्टर साहब । 
(अत्यधिक गम्भीरता से) बच्चे की हालत नाजुक है । 


बहुत नाजुक है ? 


कू नहीं हो सकता ? 
भगवान के घर कुछ कमी नहीं, पर आपने बहुत देर कर दी । 
डिप्थीरिया में फौरन डाक्टर को बुलाना चाहिए । 


हमें मालूम ही नहीं हुआ डाक्टर साहब । कल सांक को इस 
बखार हो आया, गले मे भी तकलीफ महसूस हुई । म डाक्टर 
जीवाराम के पास ले गया--वही जो हमारे बाजार में ह 
उन्होने गले मे आयोडीन-ग्लिसरीन पेण्ट कर दी ओर फीवर- 
मिक्स्वर बना दिया । दो खराकं दीं, इसकी हालत तो पहले स 
भी खराब हो गई । शाम को यह्‌ कुछ अचेत-सा हौ गया । मै 
भागा-भागा आपके पास गया, पर आप मिले नही, तब रत को 
भाषी को भेजा, फिर भी आप नहीं मिले । जड़ी लग गर्द--भोल 
आंधी ओर ज्ञक्कड । जैसे प्रलय के बांध ट्ट गये हों । 

[बाहर हवा की सांय-सांय सुनाई देती है । डाक्टर सिर नीचा 
किये खड़ा है । रोशन उत्सुक दष्टि से उसकी ओर ताक रहा 
हे । सुरेन्द्र मेज के एक कोने पर बैठा छत की ओर जोर-जोर 
से हिलते फ़ानूस को देख रहा हे ।] 
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डाक्टर : (सिर उठाता दै) ने दृजेक्शन दे दिया ट । भाषौ ने जो लक्षण 
वताये थे, उन्हे सुनकर मै बचाव के तौर पर इंजेक्शन का सामान्‌ 
ल आया था ओर मेरा ख्याल ठीक निकला । भाषी को मेरे 
लाथ भेज दो । मै इसे नुस्खा लिख देता ह, यहीं बाजार से दवाई 
वनवा लेना, मेरी जगह तो दूर टै । पन्द्रहपन््रटं मिनट के वाद 
गले मे दवाई की दो-चार वृदे, ओर एक घण्टे मे मुदो सूचित 
करना । यदि एक चण्टे तक यह्‌ ठीक रहा तो मै एक इंजेक्शन 
ओर दे जागा । कोई दूसरा इलाज भी तो नहं । 

रोशन : (आवाज भर आती दै 1) डाक्टर साहव । 

डाक्टर : घवराने से काम न चलेगा, सावधानी से उसकी देखभाल करो, 


रोशन : चै अपनी ओर से कों कसर न उठा रखुंगा डाक्टर साहब । 
सुरेन्द्र, देखो, तुम मेरे पास रहना । जाना नहीं । यह्‌ धर ६ 
बच्चे के लिए वीराना है । ये लोग उसकी जिन्दगी नहीं चाहते । 
वडा रिता पाने के रास्ते मे इसे रोडा समक्षते हँ । इसकी 
मोत चाहते हे । | 
सुरेन्द्र : क्या कह रहे हो रोशन ? 
डाक्टर : रोणनलाल ? 
रोशन : आप नहीं जानते डाक्टर साहब ! ये सब लोग पत्थरदिल 
आपको मालूम नहीं । इधर भँ अपनी पत्नी का दाह-कमं कर 
लोटा था, उधर ये लोग दूसरी जगह शादी के लिए शगुन लने 
को सोच रहे थे । 
सुरेन्द्र : यह तो दुनिया की रीत है भाई । 
रोशन : दुनिया की रीत, . निमम,. . . करर | नहीं जानती कि जो 
मर जाती है, वह॒ भी किसी की लड़की होती है--किसी के लाई 
प्यार में पली होती है, फिर (डाक्टर को जाने के लिए उतु 
देखकर) आप जा रटे है डाक्टर साहब ! (भाषी से) देषो 
भाषी, जल्दी आना । बस, जैसे यीं खड हो । 








रोशन : 


सुरेन्द्र : 


रोशन : 


सुरेन्द्र :. 


मों 


सुरेन्द्र : 
: क्या हाल है अरुण का? 

: उसकी हालत खराब हो रही है । 

: हमने तो बाबा बोलना ही छोड दिया । ये डाक्टर जो न करः 
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[डाक्टर साहब ओर भाषी चले जाते है| 
सुरेन्द्र, क्याहोनेकोटहै? क्या अरुण भी मुञ्चे सरला की तरह 
दगादेजायेगा। मतो इसे देखकर सरला का दुख भूल चुका था, 


[हाथों से चेहरा छिपा लेता है| 

(उसे धकेलकर कमरे की ओर ले जाता हुआ) पागल न वनो, 
चलो । उसके घर में क्या कमी है ? वह चाद तो मृदो मे जान 
आ जाय । मरणासन्न उट खड हों । 

(भराए गले से) मुज्ञ उस पर कोई विश्वास नहीं रहा । उसका 
कोई भरोसा नही-- क्रूर, ओर निदेयी । उसका काम सताये 
हओं को ओर सताना है; जले हओं को ओर जलाना हे । 

दीवाने न बनो, चलो, उसके सिरहाने चलकर बटो । मँ देखता 
ह्‌, भाषी अभी क्यों नही आया । 
[उसे दरवा के अन्दर धकेलकर मुडता है । दाई ओर के 
दरवाजे से मां दाखिल होती है।। 


: किधर चले ? 


जरा भाषी को देखने जा रहा था । 


थोड़ा है । बहू के मामले में भी तो यही बात हुई थी । अच्छा 
भली हकीम की दवा चल रही थी, आराम हो रहा था । जिगर 
का बुखार ही तो था, दो-दो बरस भी रहता है; पर यह्‌ डाक्टर 
को लाये विनान माना। ओर उन्होने दे दिया दिक का फए़तवा। 
हमने तो भाई इसीलिए कुछ कहना-सुनना छोड़ दिया ह । 
आखिर मैने भी तो पाँच-पांच बच्चे पाले हैँ । बीमारियां हई 
कष्ट हुए, कभी डाक्टरों के पीछे भागी-भागी नहीं फिरी । क्या 
बताया डाक्टर ने 
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सुरेन्द्र : डिपथीरिया । 
मातया ? . 
सुरेन्द्र : बडी भयानक बीमारी है माँ जी ! अच्छा-भला आदमी च् 
घण्टों के अन्दर खत्म हो जाता हं । । 
माँ : राम-राम, तुम लोगों ने क्या कु-का-कुछ वना डाला ! उ 
जुरा बुखार है, छाती जम गई होगी, वस भँ घुष्ट दे देती तो ठीक 
हो जाता, पर मुञ्जे कोई हाथ लगाने दे तब न ! हमे तो वह्‌ कर्ता 
हे, बच्चे से प्यार ही नहीं । | 
सुरेन्द्र : नही-नहीं, यह कंसे टो सकता है । आपसे ज्यादा वह किसे प्यारा 


होगा ? 





| चलने को उद्यत होता है ।] 
माँ : सुनो | 


01) [सुरे रुक जाता है।] 
` अ तुमसे एके बात करने आई थी । तुम उसके मित हो न। 
उस समज्ञा सकते हौ । 
सुरेन्द्र ६ कहिए । 
“आजव फिर आये है । 
सुरन : वे कौन ? 
मां : सियालकोटे ॐ 5 ४ 
# 1 क एकं व्यापारी है। जव सरला का चौथा हं 
अ उस दिन रशी के लिएु अपनी लड़की का शगुन लेक 
नौ 4। प्रड्सेनजानेक्याहो गया है, किसी की सुनता ही 
( ॥ । सामने ही न आया । हार कर बचारे चले गए । रौशी 
` पता ने उन्हं एक महीने वाद आने को कहा था, सो पूरे एक 
महीने बाद वे आये है । 


मा : तुम जानते हो बच्चा, दुनिया-जहान का यह्‌ कायदा है । गिरे 
हए मकाने कौ नीव पर ही दूसरा मकान खड़ा होता है । राम 





सुरेन्द्रं : 
: यही न कि वह्‌ मां-बाप का आज्ञाकारी है, ओर यह्‌ पट-लिखकर 
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परताप ही को देख लो, अभी दाहु-कम-संस्कार के वाद नहाकर 
सारा भी न निचोडा था कि नकोदर वालों ने शग॒न दे दिया, 
एक महीने के बाद व्याह हो गया ओर अब तो सुनते है, बच्चा भी 
होने वाला है । 

माँ जी, रामप्रताप ओर रोशन में कुछ फकं है । 


हमारी बात काटना सीख गया है। बेटा, अभीतो चार नाते 
आते है, फिर देर हो गई तो इधर कोई मह॒ भीन करेगा । लोग 
सो-बातें बनायेगे, सौ-सौ लांछन लगायेगे ओर फिर कौन एेसा 


: मां जी, तुम्हारा रोशन विन-व्याहा नहीं रहेगा, इसका मेँ विश्वास 


दिलाता हूं । 


: यह्‌ ठीक है बेटा, पर अव ये भले आदमी मिलते है । घर अच्छा 


टै, लडकी अच्छी .है, सुशीला है, सुन्दर है, पदी-लिखी है; ओर 
सवसे बढ़कर यह है कि ये लोग बड़े अच्छे हैँ । लडकी कौ बडी 
बहन से अभी मैने बातेंकी हँ। एेसी सलीक्रं वाली दै कि क्या 
कटर । बोलती है तो मह से फल ्ञडते हैँ । जिसकी बड़ी बहन 
एेसी है, वह॒ आप कंसे न अच्छी होगी ? 


: मां जी, अरुण की हालत नाजुक है । जाकर देखो तो मालूम हौ । 
: बेटा, अवयेभीतो इतनी दुर से आये है। इस आंधी ओर तूफान 


मे ! कंसे इन्दं निराण लौटादे? 


: तो आखिर आप मुञ्नसे क्या चाहती हँ ? 
: तुम्टारा वह्‌ दोस्त है, उससे जाकर कहो कि जरा दो-चार मिनट 


जाकर उनसे बात करले। जो कुछ वे पूछते हों उन्ं बता दे। 
इतने मे लड़के के पास बैर्ती हू । 


: मुञ्ञसे यह नहीं हो सकता मां जी ! बच्चे की हालत टीक नहीं; 


वल्कि चिन्ताजनक है । आप नहीं जानतीं वह्‌ ङसे कितन। प्यार 
छे 











| 


करता है । भाभी के बाद उसका सव ध्यान उसी मे सिमट 
आया है । ओर इस .वक्त जव वच्चे की हालत नाज्‌कटै, म 
उससे यह सब कंसे करटं ? 
[बीमार के कमरे का दरवाजा खुलता है । रोशन प्रवेश 
करता है । बाल विखरे हए, चेहरा उतरा हुभा, आंखें फटी- 
फटी-सी | .. 
रोशन : सुरेन्द्र तुम अभी यहीं खड हो ? भगवान के लिए जाओ, जल्दी 
जाओ ! मेरी बरसाती ले जाओ, नीचे से छाता ले जाओ, देखो 
भाषी अभी आया क्यो नहीं ? अस्णतो.. . . 
भाषी : (सीदियों से) मँ आ गया भाई साहब ! 
[भाषौ दवाई की शीशी लिये हये आता हे । सुरेन्द्र ओर भाषे 
बीमार के कमरे मे जाते है । मां रोशन के समोप आती है \॥ 
मा : क्या बात है, घवराये हृए क्यों हो ? 
रोशन : मां, उसे डिपथीरिया हो गया है । 
मां : मुज्ञ सुरेन्द्र ने वताया । [असन्तोष से सिर हिलाकर] तुम तगो 
¢ ने मिल-मिला कर. . . . . 
रोशन : क्या कह रही हो ? तुमह अगर खद किमी बात का पता नहे 
| तो दूसरों को तो कुछ करने दो। ` 
मां : चलो, मै चलकर देवती हँ ! 


[बढती हे ।] न 
रोशन : (रास्ता रोकता है) नही, तुम मत जाओ । उसे बहुत | 


हे, उसे सांस मुष्किल से आती है, उसका दम उखड़ रहा ह खु 
कोई घुदी-वुदरी की बात करोगी । | 
[जाना चाहता है ।] 
मां : सुनो । 
[रोशन मुडता है । मां असमंजस मे है ।] 








रोशन : 


< 


मा: 
: जल्दी कहो, मुञ्चे जाना है । 


रोशन 


मां : 
रोशन : 


€ 


माः: 
रोशन : 
: रोणी । 
रोशन : 


<» 


मा 


रोणन 


पिता 
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कहो । 


(चुप) 


वे फिर आये हे । 

वे कौन 

वे ही सियालकोट वाले । 

(क्रोध से) उनसे कहो, जहां से आये है, वहीं चले जायें । 


मै नहीं जानता, मँ पागल हंया आप ! क्या आप लोग मेरी 
सूरत नहीं देखते ? क्या आपको इस पर कु लिखा दिखाई नहीं 
देता ? शादी, शादी, शादी! क्याशादी ही दुनिया मे सब कुष्ठ 
है ? घरमे बच्चा मर रहा है जौर तुम्हें शादी की सून्ञ रही है ! 

आविर आपलोगोंकोहोक्यागयाहै? क्या वह्‌ मेरी पत्नी न 
थी ? क्या वहु... . 


† : शोर मत मचाओ ! हम तुम्हारे ही फ़ायदे की बात कर रहे हं" 


रामघ्रताप..... 


: (चीख कर) तुम रामप्रताप को मृज्ञसे मिलाती हो | अनप 


अशिधित, गंवार 1 उसके दिल कहाँ है 2 महसूस करने का 
माद्दा कहां है ? वह्‌ जानवर है । 


: तुम्हारे पिता ने भी तो पहली पत्नी की मत्य के दूसरे महीने 


ही विवाह कर लिया था. . . . 


: वे. - -मां जाओ, मै क्या कहने लगा था । 


[तेजी से मुड़कर कमरे में चला जाता है, दरवाजा खट से बन्द 
करलेताहै । हाथमे हुक्का लिये हुए, खेंखारते-खंखारते 
रोशन के पिता प्रवेश करते हैँ ।| 


: क्या कहता टै रोशन ? 


माँ : वह तौ वात भी नदीं सुनता, जाने वच्चे की तवियत बहुत | 
हे । 
पिता : (खंखारकर) एक दिन मे टी इतनी क्या खराव हो ग्द११ 
जानता हं, यह्‌ सव वहानेवाजी हं । 
[जोर से आवाज्‌ देता है | 
--रोशी, रोशी । | 
[खिड्कियों पर वायु के थपेडों की अवान्‌ | 
--रोणी, रोशी । 
[फिर आवाज्‌ देता हे] 
रोशन : (अत्यन्त थके स्वर से) धीरे बोलें आप, क्या णोर मचा रहे द 
पिता : इधर आओ ! 
रोशन : मेरे पास वक्त नहीं । 
पिता : (चीखकर) वक्त नहीं । 
रोशन : धीरे बोलिए आप ! 
पिता : मेँ कट्ता ्‌, वे इतनी दूर से आये है, तुम्टे देखना चाहत है 
तुम जाकर उनसे जरा एक-दो मिनट बात कर लो । 
रोशन : म नहीं जा सकता । 
पिता : नहीं जा सकता ? 
रोशन : नहीं जा सकता ! 
पिता :तोभेँ शगुन ले रहा ह । इस वर्षा, आंधी ओर तूफ़ान मे ` 
| अपने घर से निराण नहीं लौटा सकता । घर आई लक्ष्मी के 
निरादर नहीं कर सकता । 
` [रोने को तरह रोशन हँसता है । | 
रोशन : हा-हां, आप जाइए, लक्ष्मी का स्वागत कीजिए । 
[खट से दरवाजा बन्द कर लेता हे । 
पिता : (रोशन कौ मां से) इस एक महीने मे हमने कितनो को 
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नहीं किया, पर इनको कैसे ना कर दे ? सियालकोट में इनकी 
बडी भारी फमं है । मैने महीने भर मे अच्छी तरह पता लगा 
लिया । हजारों का तो इनके यहाँ लेन-देन है । 
माँ : बह की बीमारी कापते होगे? ` 
पिता : उन्हें शक था, पर मैने कह दिया; जिगर का बुखार था, बिगड़ 
गया । 
मां : बच्चे को पूते होगे ? 
पिता : हां पूछते, थे । मैने कह दिया कि बच्चा है, पर मां की मौत के 
वाद उसकी हालत टीक नहीं रहती, परमात्मा ही मालिक दै । 
माँ: तो आप हां करदे। | 
पिता: हाँ,मैतोशगुनने लंगा । 
[चले जाते हे । हुक्के की आवाज दूर होते-होते गुम हो जाती 
है । मां खुश-खश कमरे मे घूमती है, भाषी आता है भौर ती से 
निकल्‌ जाता हे । | 
मां : भाषी । | 
भाषी : भँ डाक्टर के यहां जा रहा ह | | 
[तेजी से चला जाता है। बीमर के कमरे से सूरन 
निकलता है| 
सुरेन्द्र : (भरी हई आवाज मे) मां जी । 
माँ: क्याबातहे? क्याबातहै? 
सुरेन्द्र : दानै लाओ ओर दिये का प्रबन्ध करो । 
मा" क्या ८“ + 1. 
[आंखे फाड़ उसकी ओर देखती रह जाती है। हवा कौ साय-' 
सांय 
सुरेन्द्र : अरुण इस संसार से जा रहा है । 
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माँ: 
रोणन : 


मां 


मा 


पिता : (सौदयो से ही) रोशन की मां, बधाई हो । 


पिता : 


रोएान : 
पिता : 


/ 


माः 


सुरेन्द्र < 








[फान्‌स टटकर धरती पर गिर पड़ता है । मां भागकर दरवाजं 
पर जाती है ।| 


: रोणी, रोशी । 


[दरवाजा अन्दर से बन्द है| 
रोणी, रोशी । 


(कमरे के अन्दर से भरयि स्वरमे) क्या बात है? 


: दरवाजा खोलो । 
रोशन : तुम लक्ष्मी का स्वागत कर आओ । 


: रोणी । 


[सोडयो से रोशन के पिता के हृवका पीने कौ श्रावाज्‌ आती है ४ , 


[पिता का प्रवेश । मां उनको ओर म्‌ उती है ।] 
बधाई हो, मैने गगन ले लिया । 


|कमरे का दरवाजा खुलता है, मृत बालक का शव लिए रोखच्ड 
भ्राता हे ।| 

हा, नाचो, गाभो, खुशियां मना । 

है । मर गया ! | 


(हाथ से हृवका गिर जाता है भौर मुह खुला रह नाता है १ 
मेरा लाल । (चीख मारकर सिर थामे धम्‌ से बैठ जाती है) 
मा जी, जाकर दाने लाओ ओर दिये का प्रवन्ध करो। | 


|पर्डा गिरता है ।] 











विष्णु प्रभाकर 
सीमा-रंखा 





` शि, विकी क ~क कक्कर ~ = ` ` -= पक 
न~~ 


क 


विष्णु प्रभाकर 
[जन्म : सन्‌ १६१२ 













आपका जन्म उत्तर प्रदेश के मुजपफरनगर में हआ ओर आपने, 
पंजाब विश्वविद्यालय से बी° ए० को उपाधि प्राप्त की । इसके अलाका 
आपने प्रभाकर की भी परीक्षा पास कौ ओर तभी से आपके नाम के पां 
“प्रभाकरः जूड गया । यद्यपि आपने कुछ दिनों तक आल इंडिया रेडिषो 
मे नादय निर्देशक के रूपमे भो काम क्रिया है, पर इस एक व्याघात के 
छोडकर आप स्वेदा स्वतन्त्र लेखन-कायं करते रहे हैँ ! आप सबसे पहले 
१९३७ मे प्रकाश में आए, जब जेनन्द्र कुमार के सम्पादन मे आपके 
पहली कहानी हंस" में प्रकाशित हुई । तब से आप निरन्तर उपन्या 
कहानी ओर एकांकी नाटक लिखते रटे हँ । आपके अधिकतर एकाच्छे 
रेडियो के लिए लिखे गए ओर इसलिए उनका ध्वनि-पक्ष विशिष्टं है १ 
चरित्र का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण ओर चित्रण करना आपको ` 
च्छा लगता है । इसके लिए आपने स्वप्न ओर स्वगत-कथन का भौ बहुकं 
मामिक प्रयोग किया है । व्यवितयों की' टकराहट ओर उसके म 
वजञानिक कारण पके अधिकांश नाटकों का आधार हँ । परिवार 3 
शत हो या समाज का, विष्णुजी उसमे टकरानेवाले चरितो के मन 
चना जरूरी समक्षे हँ । अब तक आपने कई एकांकी -संग्रह प्र 
किए हे । । 
सीमा-रेखा 
सीमा-रेखाः विष्णु प्रभाकर के बाद के लिखे हए एकांकियो स 
ओर वह विशेष रूप से रंगमंच के लिए लिखा गया है.। इस एकाक्षि 
विष्णुजी ने एक ही परिवार के चार भाईयों के बीच की टकराहटं ॥ 
मनोवज्ञानिक रीति से चिद्वित किया है । इस एकांकी का न्दर ओर सऽ 


। 





` ऋका ` = 
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इतना व्यापक ओर प्रभावपूणं है कि कर्तव्य की सीमाएं ओर कठोरताए 
एक साथ दर्शक के समक्ष मूतिमान हो उठती हैँ । एकांकी के चारो पुरुष 
सगे भाई है । सब के भिन्न-भिन्न व्यवसाय हैँ ओर उनके कर्तव्य जौर दृष्टि 
कोण भी भिन्न है । प्रत्येक पात्र यथां को अपने स्वां कौ दष्टिसेही 
ग्रहण करता है, दूसरे का पक्ष उसे दिखाई नहीं देत( 1 इस प्रकार प्रत्येक 
पात्र अपनी सोमा-रेखा से बंधा है । यही सत्य एकांकी में प्राण एकता है 
ओर उसं टकराहट को जन्म देता है जिससे हेम जीवन कौ जटिलता को 
समस्रने मे समर्थं होते हँ । साथ ही, जनततर मे जनता के कष्ट ओर श\सकों 
कौ संकीर्णता का भी बड़ा यथाथ रूप प्रकट हो जाताहै। ` ` 


थ 4 + 
॥ १ 








सीमा-रेखा 


पाल : 

` लकष्मीचनद्र 
शरतचन्द्र 
सुभाषचन्द्र ` 
कंष्टन्‌ विजय 
तारा 
सविता 


-> 
5 


८ उमा 





[दूसरे भाई, उपमंत्री शरतचन्द्र का इाइंगरूम । आयु ५२ वषे । 
आधुनिक पर सादगी की छाप । दीवार पर गांधी जी का तल-चिव 
है । दो-चार चित्र तिपाइयों पर भी है । पुस्तके काफी है । बोचो- 
बीच एक सोफा-सेट है । उत्तर कौ ओर सामने दो द्वार है जो बाहर 
बरामदे में खुलते हैँ । उसके पार सडक है । पुवं ओर पश्चिम के 
दवार घर के अन्दर जाते है । सोफे व मेजों के आस-पास कुसियां ह । 
पर्या उठने पर संच खाली है । दो क्षण बाद शरतचन्द्र तेजी से आते 
है । बेहद परेशान हैँ । क क्षण बेचेनी से घूमते है, फिर टेलीफोन 
उठा लेते हे! नस्बर मिलाते हें ।| 
णरत : हलो, मै शरत वोल रहा हूं । विजय का कुठ पता लगा. - - 
क्या ? क्या अभी तक नहीं लौटे ? ज्ञगड़ा बढ़ गया है । क्या | 
गोली. . .गोली चलानी पडी । भीड़ वैक के पास वेकाब ही 
गयी थी । बैक को लूटा ? नहीं. . कहीं ओर लूटमार दई 
नहीं. . कोई घायल ? अभी कुछ पता नहीं । ओह, देखा 
अभी पता करके बताओ । विजय आये तो मुञ्च टेलीफोन 
करने को कहो. . तुरन्त. . .समन्ञ. . मै घर पर ही ह । 
[दूसरा नम्बर मिलाना चाहते हँ कि उनकी पत्नी 
घबराई हई बाहर से आती है । |] 
अन्नपूर्णा : आपने कुट सूना ? 
शरत : हां, सुना है गोली चल गयी । 
अन्नपूर्णा : अपने राजमे भी गोली चलती टै? 
शरत : अपना राज समन्ता कौन है ? जब तक अपना राज नहीं सम- 
्ेगे, तब तक गोली चलेगी ही । लेकिन खैर, तुम कहाँ गयी थीं 
अन्नपूर्ण : जीजी के पास ! रास्ते में सुना रामगंज में गोली चल गयी । 
बाजार बन्द हो रहे हँ । भय छाया हआ है । लोग सरकार क 
गालियां दे रहे है । 
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रत : (चोंगा रखकर आगे आ जाते है ।) सरकार को गाली ही दी 
जाती है। गोली चली तो गाली देते हैँ। वैक लुट जाता तब भी 
गाली ही देते । 
अन्नपूर्णा : (एकदम) वैक | कौन-सा वैक लुट रहाथा? वैक से तो कु 
गडा नहीं था । कल आपके पीछे कुछ विद्यार्थी वस वाली से 
गड पड़ थे ओर आप जानते हैँ कि विद्यार्थी. . . . 
शरत : (एकदम) कि विघार्थी कानून की चिता नहीं करते । बच्चे हं 
अल्हड़ हँ (तेज होकर) यह भी कोई बात है? लोग पागल 
टो जाते हैँ । कानून अपने हाथमेंलेलेते दहै । गोली चली ह 
तो जरूर कोई कारण रह्‌ होगा । कुछ लोगों ने वैक पर धावा 
वोला होगा । पुलिस पर पत्थर फक गे । 
| सविता का प्रवेश--चौये भाई, जन-नेता सुभाषचन्द्र कौ 
पत्नौ, आयु पतीस वर्षं] 
सविता : फेके होगे तो इसका यह्‌ अर्थ नहीं कि पत्थर के जवाब में गोती 
चला दी जाय । गोली उन्हँं आत्मरक्षा के लिए नहीं दी जाती, 
जनता को रक्ना के लिए दी जाती है । 
अनेपू्णा : सविता, तुम कहां से आ रही हो ? 
| लक्ष्मोचन्द्र का प्रवेश--व्यापारी, सव से बड़े भाई, आयु ५९ 
वषं | 
शरत : तुम क्या कहु रही हो ? 
सविता : मेँ टीकं कह रही हव. , .. 


लक्ष्मी : तुम विलकुल गलत कह रही हो । पुलिस गोली न चलातीं तो 





2. 


चक लुट जाता, वाजार लुट जाता, चारों ओर लूट-मार मच 
जाती । शासन की जडं हिलि जातीं । 

सविता : शासन की जड़ हिलतीं या न हिलतीं दादाजी, पर आपकी जड़ 
जरूर हिल जातीं । आपका व्यापार ठप्प हो जाता । आपका 
नुकसान होता. . . , 


2 हि 
व ^ 4 





लक्ष्मी : 


सविता 


लक्ष्मी : 
सविता : 
अन्नपूर्णा : 


सविता 
शरत 


सविता : 
ग्रत : 


सविता : 
रत : 


सविता 


शरत : 


अच्रपूर्णा : 


१०१ 
हां मेरा नुकसान होता । मै सरकार की प्रजा हूं । प्रजा की रक्ना 
करना सरकार का फजे रै... .1 


: यानी सरकार की पुलिस आपकी रक्षा करने के लिए हे । 


हां, मेरी रक्षा करने के लिएदहे। 

केवल आपकी... .. ? 

न, न, सविता । इनका मतलब केवल अपने से नहीं है । भीड 
इनका ही नुकसान करके न रह जाती । वह सारे शहर को बर 
बाद कृर देती । 


: भीड़ मे इतनी शक्ति है, जीजी ? 
: भीड़ मे कितनी शक्ति है, सवाल यह्‌ नहीं है । 


तोक्याटै? 

सवाल यह है कि क्या भीड़ को कानून अपने हाथमे तेने का 
अधिकार है? मै समञ्लता हं उसे यह अधिकार नहीं है । 
ओर यदि वह्‌ लेती है तो... 4 
तो वह्‌ विद्रोह है ओर विद्रोह को दबाने का सरकार को पररा- 
पूरा अधिकार है । 


: लेकिन विद्रोह क्यों किया गया है यह्‌ देखना क्या सरकार क। 


कतव्य नहीं है ? 

[टेलीफोन की घंटी बजती है । शरत एकदम चोगा उठाते 
है । सब उनके पास आते हैँ । ] 

हलो. - हाँ मेही हे. क्या स्थिति अभी काव में नहींहै 
लूट-मार तो नहीं हुई न 2? अच्छा. . .घायल कितने हुए 
पाच वहीं मर गये । बीस घायल अस्पताल में है. . -मै अभी 
आताह्‌ । अभी... .. 


[टेलोफोन का चोंगा रख कर तेजी से जाने को मुडते है ।| 
(एकदम ) नही, नहीं, आप एेसे नहीं जा सकते । 


१०९ 


लक्ष्मी 
सविता 
शरत 


लक्ष्मी 
सविता 
अन्पूर्णा 


लक्ष्मी : 


: हा, पहले फोन करके पुलिस बेला लो । 

: पुलिस क्या करेगी £ चलिए मै चलती हं । 

: आप चिन्ता न करें । पुलिस की गाडी वाहर खडी है । 
सविता : 


: (एकदम) विजय । 

: कप्तान साहव, आप यहाँ ? 
: विजय, अव क्या हाल है ? 
णरत : 


` ठा, विना सोचे-समनने कोई काम कैसे किया जा सकता है 


` गही, नहीं यहं बहत बुरा हुआ । जानते नहीं, अब जनता क , 





(व्यंग्य से) जरूर होगी । जनता के नेता अव पुलिस की गाडी 
मेही जा सक्ते है । (आवेश में) जिन्टोने जनता का नेतृ 
किया, जनता के आगे होकर गोलियां खायीं, जो एक दिति 
जनता कौ आंखो के तारे थे वे ही आज पुलिस के पहर में जरतता 
से मिलने जाते हँ । 

[शरत तिलमिलाकर कु कहना चाहते ह, कि तभी तीसरे 


भाई विजय, पुलिस कप्तान, आयु ४८ वर्ष, पूरी वव 
प्रवेश करते हैँ ।] 


चे > ९ चों ल 
विजय, तुमने यह क्या कर डाला ? तुमने गोली क्यों चलाव १ 
तुम्हे सोचना चाहिए था कि... , 


विजय ने जो कुछ किया सोच-समञ्ञकर किया दै ओर धक 
किया है । 


र 


सोचा तो होगा ही पर 


है । 
राज है ओर जनता के राज में, जनतन्त्र मं, जनता की प्रतिष्ड 
हाती है । | 


: लेकिन गृण्डों की नहीं | | 
$ गृण्डे है । 


| | 
होवे गण्डे । दंगा करने वाले गण्डे होते है, शोहदे होते है # 


॥ 
~ 


| 


1 





सविता : 


सरत : 
सविता : 


विजय : 
सविता : 
लक्ष्मी 








१०३ 


: नहीं भदया । वे सब गृण्डे नहीं होते । हां, गण्डो के बहकाये में 


जरूर आ जाते हें । 

यह भी खूब रही । जनता कुछ गण्डो के बहकाये मे आ जाय 

ओर आप लोगों की, जो कल तक उनके सबकुछ थे, कोई बात 
सुन्‌ 

(तिलमिलाकर) सविता. . सविता. . . . 

सुनिए भाई साहब । बात यह्‌ है कि आप अपना सन्तुलन खो 

वैडेटे। आप निरकुशदह्ोते जा रहं हँ । आप अपने को केवल 

शासक मानने लगे हैं । आप भूल गये है कि जन-राज मे शासक 

कोई नहीं होता, सब सेवक होते है । | 

(थका-सा) सेवक होते हँ तो क्या सेवक मर जाने के लिए है ? 

हाँ, मर जानेके लिएहीरहै। कोई मर कर देखे तो... . 


: सविता, बहु ! तुम बहुत आगे बढ रही हो । स्वतन्त्रता का युग 


है तो इसका यह्‌ मतलब नहीं कि बड़-छोटे का विचार न किया 
जाय । 


: हां सविता । तुम्हें इतना तेज नहीं होन चाहिए । 
; मँ क्षमा चाहती हूं । आप सब मुञ्ञसे बड़े हैँ । आपका अपमान 


मे कभी नहीं कर सकती, एेसा सोच भी नहीं सकती । पर इस 
नाते-रिष्ते से ऊपर भी तो हम कु हैँ । हम स्वतन्त भारत की . 
प्रजा हे हम एक स्वतन्त्र देण के नागरिक है । हम इन्सान दै । 

इन्सान दै तो सभी हैँ । स्वतन्त्र देश के नागरिक है तो सभी दै। 
कानून सब पर लाग्‌ होता है। 


: वेक सव पर लाग्‌ होता है । सव समान है । 
: बेशक सब समान है दादाजी, पर जिन पर व्यवस्था ओर 


न्याय को जिम्मेदारी है, उनका दायित्व अधिक है । 


: जरूर है, इसीलिए मुञ्चे जाना है । लेकिन जाने से पहले मँ 


जानना च्हंगा विजय, कि आखिर बात कैसे बढ़ गयी ? 


+ २ > 


न 
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विजय : मैं तो वहाँ था नहीं । कल कै गड के वारे मे आप जानते दी 
है । आज फिर विद्याधियों ने प्रदशेन किये । डिपो पर हमला | 
किया । वहां सेवे वेक के पास आये. . . - 
शरत : क्या उन्टोने वैक पर हमला किया ? 
विजय : कर सकते थे। गायद वे यही चाहते थे । 
णरत : कौन ? विद्यार्थी 
विजय : यह्‌ तो नहीं कह सकता । भीड़ मे केवल वियार्थी ही नही थ॥ 


शरारती लोग एसे अवसरों की ताक मे रहते हैँ । पुलिसनं भीड़ 
का रोका तो उन्होने पत्थर फके 


अन्नपूर्णा : पुलिस पर पत्थर फेके ? 
लक्ष्मी : तवः तो जरूर उनका इरादा वैक लूटने का था । 
शरत ^ क्या पुलिस वालों को चोटें आयीं ? 


विजय : जी हाँ, दस-वारह सिपाही घायल हो गये । एक इन्सपेक्ट९ श 
सिर एूट गया । 
सविता : वस ] 


सक््मी : तुम चाहती थीं कि वे सब मर जाते । ` ` क 
[चोये भाई सुभाषचन्द्र का प्रवेश--जन-नेता, आयु ४ बं | 


४ : ठा, वे सव मर जाते तो ठीक होता । 
शरत : सुभाष | 

अततषू्णा : सुभाष, यह्‌ तुम क्या कह रहे हो ? 

लक्ष्मी : तुम तो कम्यनिस्ट हो गये टी ओर अपनी बहूुकोभी तमन 







ही बना दिया दै । 
[बाहर शोर उरुता है 1] \ 
सुभाष : दादाजी ! मँ न कभी कम्यूनिस्ट था, न हँ ओर न कभी बहप ४ 
पर मेँ स्वतन्वर भारत में गोली चलाना जुम मानता हं। 





`, 


। लक्ष्मी : 
सुभाष : 


शरत 


` सविता 


सुभाष : 


शरत 


सुभाष 


शरत 


सुभाष 


शरत : 
णरत : 


णरत : 


सुभाष 
विजय 


१०५ 
चाहे जनता कुष्ठ भी करे । उसे सब अधिकार है ? 


वेणक हँ । उसी ने इन लोगों के (शरत की ओर इशारा 
करता है) हाथ मे शासन की बागडोर सौपीदहे। 


: किसलिए सौपी है ? रक्षा के लिए या बरबादी के लिए? 


[बाहर शोर तेज होता है । सविता चौँकती ह । धीरे-से बोलती 
है ओर बाहर जाती है 1 शेष लोग तेज-ते बोलते रहते हें । | 


: (अलग से) यह शोर कंसा है । देष तो. . . . 


| खिसक जाती हे। | 
(शरत कौ बात का उत्तर देते हुए) र्ना के लिए । 


: लेकिन जव जनता स्वयं नाश करने पर तुल जाय तो क्या हम 


उसे एेसा करने देना चाहिए ? 


: नहीं । 
विजय 
लक्ष्मी : 


(एकदम) यही तो हमने किया है । 
ओर ठीक किया है। | 


; ओर एेसा करने का उन्हं अधिकारदहै। वेह ही इसलिए । तुम 


भी इसे मानते हो तो फिर कहना क्या चाहते हो ? 


: यही कि हमे राज्य की रक्षा करते-करते प्राण दे देने चाहिए, 


प्राण लेने नहीं । हमे देने का ही अधिकार दै लेने का नहीं ' 
सुभाष ! यह कोरा आदशेवाद है 1 

कर्तव्य का पालन करते हए मरना यदि आदणंवाद है तो मँ 
क्टेगा कि विश्व के प्रत्येक नागरिक को एेसा ही आदशेवादी 
होना चाहिए । 

सुभाष, तुम केवल बोलना जानते हो । 


: आपसे ही सीखा है, भाई साहव । . 
: लेकिन जिम्मेदारी सम्हालना नहीं सीखाः। 





१०६ 


सुभाष 


अन्नपूर्णा 
लक्ष्मी 


णरत्‌ : 


सुभाष 


णरत : 
सुभाष : 


शरत 


सुभाष : 


लक्ष्मी : 


¦ वह्‌ भी सीखा हे । मै जनता से प्रतिज्ञा करके आया हं, आजं णाम 


: क्या- क्या कटा तुमने । 
: अपने ही घर में तुम अपनों के दुश्मन बनकर आये हो । 
सुभाष £ 


: उस जनता की जिसने आपको गही सौंपी ह, जिससे आज अप 





तक गोली चलाने वाले पुलिस कप्तान को मोअत्तिल कराकर 
छोड गा । 


अपना-पराया मँ कुछ नहीं जानता । भै जनता का प्रतिनिधि 
हं । म माननीय उपमन्दी श्री शरतचन्द्र को वताने आया ह कि 
उनके एक अधिकारी ने निहत्थी जनता पर गोली चलाकर जो 
ववैर काम किया है, उसकी जांच करवानी होगी ओौर जव तक 
वह जांच पूरी नहीं होती, तव तक गोली चलाने से सम्बन्धित 
सब व्यक्तियों को मोअत्तिल करना होगा । 

यह्‌ किसकी मांग है ? 


दूर्‌ भागते है, उरते हैँ । 
म डरता हँ ? 

हा, आप उरते हैँ । यदिन उरते तो घरमे छिपकर बेठ रहने 
की बजाय जनता के पास जाते । तव यह्‌ नौबत न आती, गोली 
न चलती, निरदोषि निहत्थे नागरिक न मरते ! | 


: लेकिन तुम भी तो जनता के नेता हो, तुमने कौन-सा ती | 


लिया ? 


मने क्या किया है, यह मेरे मह से सुनकर क्या करेगे, पर 
कहे देता हं कि जनता संयत न रहती तो कप्तान विजयचनद यह 
बैठे दिखाई न देते । इनसे पथ्ये तो कि क्या इन्हे बन्दूकं इसन 
लिए दी गई है कि जरा-सा पत्थर आ लगे तो जनता को गलै 
से भून दें 


गोली न चलती तो. . . . । 


+ 





।किककक्रार = 


वृभाष : 


लक्ष्मी : 


लक्ष्मी : 


सुभाष 


लक्ष्मी : 


जन्नपूर्णा : 


सुभाष 


सुभाष; 


शरत 


१०७ 


(एकदम) दादाजी, आप न बोलें । आप व्यापारी ह । आपका 
सिद्धान्त आपका स्वाथ है... . 


(एकदम अवेशमं) मतो स्वार्थी हूं, पर तुम अपनी कहो । 


तुम्हारी नेतागीरी भी तो मञ् स्वार्थी के पैसे सेही चलती हे। 
सुभाष : 


ठीक हे, उतना पैसा साथक होता है. . .पर आप यह्‌ क्यो भूल 
गये कि उस दिन जब कू व्यापारी पकड़ गये थे तो आपने विजय 
भडइया को कितना कोसा था । 

ओर आज तुम कोस रहे हो । क्योकि तुम मन्ती नही हो, 
विरोधी दलकेहो। 


` हाँ मै विरोधी दल का हूं, लेकिन दादाजी ! मँ आपसे बाते 


नटीं कर रहा । 
(कोधमें) तो मेँ ही कव तुमसे बातें कर रहा हं, वाह 
[तेजी से अन्दर जाते हें । | 
दादाजी, दादाजी. . . . 
[पीछ-पीषछे जाती है, विजय भी जाते हे । | 


: मै माननीय उपमन्त्री महोदय से पृषता हं कि. . . - 
शरत : 


(एकदम ) ओर मैं तुमसे पूता हँ कि क्या जनता के राज मे भी 
सड़कों पर प्रदशंन होने चाहिये, भीड़ को कानून हाथ में लेना 
चाहिए ? 

जव तक सरकार ओर उसके अधिकारी ठीक आचरण नहीं 
करेगे, तव तक जनता प्रदशंन करती ही रहेगी । कानून हाथ मे 
लेती रहेगी । भाई साहव, इस नौकरशाही ने, शासन की इस 
भूख ने आपको जनता से दुर कर दिया है । 


: सुभाष, तुम बार-बार एक ही बात की रट लगाये जा रहे हो । 
सुभाष : 


मै ठीक कह रहा ह । जनता सरकार के डाचि को उतना महत्त्व 
नहीं देती, जितना अधिकारियों की ईमानदारी ओर हमदर्दी 
को । आप चलिए मेरे साथ... . 






[सहसा शोर बढता हे | 
शरत : (एकदम) हाँ मँ चलूंगा, म॒ञ्ञे तो कभी का चले जानां 
पर. . .यह्‌ शोर कंसा है ? 
सुभाष : अवश्य कोई वात टै । देखू. . . . ५ 
[जाने को मृडता है तमी लक््मीचन्द्र कौ पत्नी तारा देवी | 
विक्षिप्त-सौ वहां आती है । | 
तारा : (पागल-सी) विजय कहां है 
[चारो तरफ देखती है ।| 
सुभाष : भाभीजी, क्या बात है ? 
तारा : मँ पुती ह, विजय कहाँ है ? उसका मनचाहा हो गया । उसकी 
गोली अरविन्द के सीने के पार हो गयी... . 
शरत : (एकदम) भाभी ! 
सुभाष : भाभी, तुम क्या कहु रही हो ? 
| सविता का प्रवेश | 
सनिता : भाभी टीक कट रही है । अरविन्द जनता की सरकार की 
गोली का शिकार हौ गया । 
| लक्ष्मीचन्द्र विजय, अन्नपुर्णा का प्रवेश | | 
लक्ष्मी : कौन गोली का शिकार हो गया ? 
सविता : अरविन्द । 
४ | ४ ) क्यो, . ४ अरविन्द मर गया 
ट्‌ उसके सीने के पार हो गयी । वह मर गया ! 
|सब हक्के-बवके रह्‌ जाते हे । पागल से देखते हैँ ।! लक्ष्मीच् 
सोफे पर गिर पडते है । विजय दोनों हाथों से मुंह ढक लेते है । 
अलतपूर्णा पागल-सी तारा को सम्हालती है ओर बोलती है ।] 
अरे, मेरे अरविन्द को किसने मार डाला, नाश हो जाय इश 


पुलिस का; विना गोली कोई बात ही नहीं करता । अरे विजय, 
यह्‌ तुमने क्या किया ? 


9, 
त 





अन्नपूर्णा : 


विजय 


सविता : 
विजय : 


सुभाष 


णरत 
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: (पागल-सा) ओह ! यह क्या हआ ? अरविन्द वहाँ क्यों 
गयाथा? 
[टेलीफोन को घंटी बजती है, सविता उठती है ।| 

हलो, जी हाँ, है (विजय से) कप्तान साहब, आपका फ़ोन है ! 
(फोन लेकर) जी हां क्या. . .भीड बेकाब्‌ हो गयी है, टोलीगंज 
मे, हाँ, अभी आया । 

[चोगा पटककर तेजी सेकरिसौीकी ओर देखें बिना 
भागता हे । | 
: म भी जाता हं, कहीं कुछ हो न जाय । 

[जाता है ।] 


म भी चलता हं । 


[मृडता है पर जब तारा बोलती है तो ठिठक जाता है | 


: तारा भाभी भी अन्दर चलें | 
[उठाती हे । | 


: (पुवंवत्‌) सब जाओ, पर अरविन्द क्या आयगा ? उसने किसी 


का क्या विगड़ा था । वह चिल्लाया-- भँ दंगा नहीं करता, मै 
बाजार जाता ह. . . 
| विक्षुब्ध जाती हे ।| 


; पर मदान्ध पृलिसवालों ने एक न सुनी । पुलिस को अपनी जान 


इतनी प्यारी है कि एक दस वषे के बच्चे से भी उन्हे उर लगा. . * 


: (जाते-जाते) किसी ने उसकी आवाज नहीं सुनी । किसी ने 


उसकी ओर नहीं देखा । 


‡ सव अन्धे हू । ताकत के अन्धे! जो सामने आता है उपे कुचल 


देना चाहते हैँ । चाहे वह धल हो चाहे पत्थर, . . . 


: (जाता हआ, व्यथा से) ओह्‌, यह क्या हो रहा है । यह क्था 


हआ ? 
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लक्ष्मी 
मारत : 


लक्ष्मी : 


शरत्‌ 


शरत : दादा जी, गोली उन्होने जानवृञ्चकर नहीं चलायी । अरविन्द 


लक्ष्मी : 


सविता : अभी रुकिए दादा जी । भाभी जी को दौरा पड़ गया हैः .+ 


शरत `: 


सुभाष 


: दादा जी, ओह, मै क्या क्ट 
लक्ष्मी : 





वही हआ जो विजय चाहता था, जो तुम चाहते थे । 
(एकदम) दादा जी. - . . 


(पू्वेवत्‌) तुमने मेरा घर बरबाद कर दिया । मेरे व च्चे को 
मार डाला । तुम सव हत्यारे हो. . . . 


(पूर्ववत्‌) जव वैसे कौ जरूरत दोती है तो मेरे पास भागे अति 
हो । टैक्स मांगते हो, दान मांगते हो, व्यापार मे पैसा लगाने कौ 
कहते हो ओर. . मल्ली पर गोली चलाते हो. . - - 


तो वच्चा था! उससे किसी काक्या वैरथा 
वेर क्यों तहौं था ? वह जनता में था ओर तुम हौ जनता के 
णतु , मे अभी जाकर विजय से पूछता हँ. . . - 

[जाने को उठते है, सविता आती हे | 


(टेलीफोन की घंटी वजती है, उठाती है) हलो, जी हां (शरत 
से) आपका फ़न है । 

(फ़ोन लेकर) हलो, जी हाँ । क्या. . . .मंचि-मण्डल कीं 
ही रही है, मृञ्े भो बलाया है। मे अभी आया । 


[फोन रखकर जाने को मुड्ते है । तभो सुभाष का तेजी ह 
प्रवेश | 


= 


` भाई साहब | आपको अभी चलना है । 


शरत : मचल ही रहा हं । म॑ति-मंडल की वरैक हो रही है । 


सृभाष : 


वहाँ नहीं, आपको मेरे साथ चलना है । आपको जनता क पै 
चलना है । जनता मे बडी उत्तेजना है। विद्यार्थी पीछे स्ह से 
दुसरे समाजद्रोही तत्त्व आगे आ गये हँ ओर विजय ते गोज 
चलाने से इनकार कर दिया है। 


त 


च 
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शरत : (पागल-सा) विजय ने गोली चलाने से इनकार कर दिया । 

सुभाष :जी हां । 

शरत : वह्‌ कर्हाँ है ? 

सुभाष : भीड़ के सामने । 

शरत : वह भीड़ के सामने है । (एकदम दृढ होकर) चलो सुभाष, म 
देखेता हं, जनता क्या चाहती है । 

| दोनों जाते हैँ ।] 

सविता : भै भी चलती हृँ । 

लक्ष्मी : मै भी चलता हं | 

सविता : नहीं, नहीं, आप ठहरे । आप भाभी जी कौ सम्हाले । 

| जातौ है तभी अन्नपूर्णा आती है ।] 

अनपूर्णा : क्या हुआ दादा जी, सब कहाँ गये ? 

लक्ष्मी : सव गये । सुभाष आधा था | कहता था विजय ने गोली चलाने 
से इनकार कर दिया । अव. . .अब तो इनकार करना ही था । 
वे तो मेरे बच्चे को मारना चाहते थे. . . . 

अन्नपूर्णा : नहीं, नहीं, दादाजी यह्‌ बात नहीं थी । 

लक्ष्मी : यह बात कंसे नहीं थी ? भँ उन सबको जानता ह । वे मेरे 
पसे से आगे बढ़े ओर मृञ्ली को बरबाद कर दिया । यै पृषता हं 
उन्होने पहले ही गोली चलाने से इन्कार क्यों न किया । क्योकि 
क्योकि 

§ : नहीं, दादाजी, नहीं 


लक्ष्मी : (आवेश) ये मेरे छोटे भाई. . एक ने मञ्चे स्वार्थी देशद्रोही 
कहा, दूसरे ने मेरे बेटे को मार डाला । मेरे मासूम वच्चे को 
मार डाला, मार डाला... . . 


[रोकर गिर पडते हैँ । | 
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ञअच्नपूर्णा : 


लक्ष्मी : 


तास 


अन्नपूर्णा : 


सविता : 


अन्नपूर्णा : तुम आ गयीं । वे लोग कहाँ हँ ? सुभाष कहां है ? 


: कुष्ठ पता नही, मुदने किसी का कुठ पता नहीं । मं | 


सविता 


: अरविन्द ! क्या अरविन्द आया है । कहाँ है ! 












(सम्दालती हुई) दादाजी, दादाजी ! ओह, यह एक .ही षर 
से क्या होने लगा ? भाई-भाई मे यह मनमुटाव ¦ ८ एकदम) । 
नहीं, नहीं, यह नहीं होगा । दादाजी, आप गलत समज्ञ रहे 
= | | 


॥ 
2* ° * 


(अखि खोलकर) मेँ गलत समन्न. रहा ह. . -मै गलत सम 
रहा हं. . अरविन्द, मेरे वच्चे, त्‌ चला गया, म तुक्षसे दो बात । 
भ्रीन कर सका, तू तो भीडमे भी नहीं था । अरविन्द 
[तारा का प्रवेश| 


[अन्नपूर्णा तारा को पकडती है ।] ` 
भाभी जी, भाभी जी, आप क्यों उठ आयीं । हम अभी अहम 
तालः चलते है । आप अपने को सम्हालिए । 
[अन्दर ले जाती हँ । लक्ष्मीचन्द्र भी जाते हैँ । तभी अस्तत 
व्यस्त, परेशान सविता का प्रवेश] 
(बोलती जाती है) अद्भुत दृश्य था, अपार भीड़ थी, ग 
आगे खड़े थे कप्तान भदया । दूर से देख सकी । किसी ते बाज 
जाने ही नहीं दिया । एक रेला आया ओर मँ पीछे आ पड़ी । 

[अन्नपुर्णा आती है । 


वट्‌ सकी ओर वै दोनों आगे वदे चले गये । एक वार भी 

वीच मे सव को देखा पिर उस ज्वार-भाटे मे सब कृ 
गया । (टेलीफ़ोनं की घंटी बजती दै, उटाती टै ।) हली ९ 
हाँ, जीवेतो गये। जी हाँ, भीड में जाते मैने देखा था । 
हा । (फ़न रखती दै) मंवि-मंडल की बैठक में शरत 
साहव का इन्तजार हो र्हा है । वे अभी तक पहचे दी नह्य 
म कती हं ये लोग मंतनि-मंडल की वैके क्यों कर रहं है 


४ 





अन्नपूर्णा : 


सविता 


अच्रपूर्णा : 


लक्ष्मी : 
अन्नपूर्णा : 


लक्ष्मी : 


अन्नपूर्णा 
लक्ष्मी 
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जो लोग विदेशियों की गोलियों से नहीं उरे, वे अपने ही बच्चों 
ओर भाइयों से क्यों उरते हैँ ? जनता में क्यों नहीं अते. . . 
क्योकि शासन भीड़ मे आकर नहीं चलाया जाता । आविर 
जनतन्तर भी तो कानून का राज हे ! 


: हे, पर. . .(एकदम) नहीं, अब बहस करने का समय नहीं 


21 
है । सोचने का ओर काम करने का समय है। बेचारा अरविन्द ¦ 


उसकी मौत क्यों हुई ? जन-राज्य मे एक निर्दोष, निरीह बालकं 
की हत्या वयो हई ? (टेलीफोन की घंटी फिर बजती है, उठाकर] 
हलो, क्या, हाँ, हाँ, कप्तान साहब तो कभी के चले गये । क्या, 
उनका पता नहीं मिल रहा ! नहीं, नहीं, वे. . .वे भीड़ के सामने 
थे । मैनेदेखाथा। जी हाँ, मैने देखा था । उधर का क्या हाव 
है, ठीक नहीं, हं । उनके हक्म के विना कठ नहीं कर सकते 
हाँ, हां, आये तो कहु दगी कोई आयाहै। हा, हा 
पूचिए. . .हलो . . .हलो. . हलो. . . (फोन रखकर) कनेक्शन 
काट दिया. . .अवश्य कोई बात है । (जाने को मृडती है ।, 
मै जाती हुं 
सविता ! तुम न जाओ । ठहरो तो सविता. . . (सविता 
नहीं रुकती ) गयी । 
(आकर) कौन गयी ? क्याबातटहै ? 
जरूर कोई बात है । सविता टेलीफोन कर रही थी, पता 
नहीं किसी ने क्या कहा, भागी चली गयी । 
तोरम भी जाता हं । अरविन्द को भी लाना दै । 

[गला रंध जाता है, तेजी से जाते हैं ।| 


: दादा जी ! अभी सुकिए ! किसी को आ जाने दीजिए । 
: घबरा नहीं, मै बच्चा नहीं हू । 


[जाते ह, दूसरे द्वार से विजय कौ पत्नी उमा, आयु ४२ वष, 
पागलों को तरह आती दै ।| 
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उमा: जीजी ! सब कहाँ है ? । 
अन्नपूर्णा : मुञ्चे पता नहीं । यहाँ से तो कभी के गये । क्या तुङ्गे सविता 
नहीं मिली ? 
उमा : मुञ्ञे कोई नहीं मिला । अरविन्द की खबर सुनकर भागी आ 
रही ह । जीजी. . . जीजी, मै भाभी जी को कैसे मह दिखाऊगी ? 
मे मर क्यो न गयी । 
अन्नपूर्णा : (शन्यवत्‌) न जाने क्या होने वाला है । एक ही घर के लोग 
एक-दूसरे को खा रहे है । (बाहर भीड़ का शोर) यह क्या ! 
लोग इधर आ रहे है । 
उमा : (हार पर जाकर देखती है, चीख पडती है ।) जीजी. . -ई. - 
+| 
अन्नपूर्णा : क्या हुआ उमा ? 
असपूरणा : (कपकर) आप | यह्‌ क्या हुआ ? हं 
|उठकर तेजी से आगे बढ़ती है ! तभी घायल शरत वहा 
आते ह । मुख प९ घाव हैँ ।' एक हाय देधा है 1] 
शरत : वही जो होना चाहिए था । विजय भीड़ में कुचला गया, परं 
उसने गोली नहीं चलायी । 
उमा ; कुचले गये, कौन ? 
शरत : विजय कुचला गया । चला गया । 
उमा : (चौखकर) भाई साहव, वे कहाँ ह ! 
| भागती है । ] 
अन्नपूर्णा : (रत से) यह तुम क्या कह रहे हो ? 
शरत : भीड़ सन्तुलन खो वैढी थी । विवेक खो बैठी थी । वह चिल्लाती 
रही--अरविन्द करां है ? अरविन्द को लौटाओ 1: ओर 
क विजय भीड़ के सामने जड़ा रहा । चिल्लाता रहा--मुक्षसे 


अरविन्द का बदला लो । भने अरविन्द को मारा दहै । तुम 
मृञ्ञे मार डालो । " 


उमा: 
णरत : 


उमा 
अन्नपूर्णा : 


शरत 


। 


तारा : 
णरत : 
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ओर भीडने उन्हें मार डाला । 

पता नहीं किसने मार डाला. . उनके गिरते ही भीड़ पर जसे 
अंकुश लग गया, पर. . .पर. . .जव वहाँ शान्ति हुई तौ विजय 
ओर सुभाष दोनों कुचले हुए पड़ थे । 


: सुभाष भी । 


सुभाष भी कुचला गया} हाय... - 


: हाँ सुभाष भी कुचला गया । लेकिन खबरदार जो उनकै लिए 


रोये । रोने से उन्हें दुख होगा । उन्होने प्राण दे दिये, पर शासन 
ओौर जनता का सन्तुलन ठीक कर दिया । वे शहीद हौ गय, 
पर दूसरों को बचा गये । नगर मे अब बिल्कुल शान्ति हं । 
सब मौन सगव इन बलिदानों कौ चर्चा कर रहे है । सब शौक 
संतप्त हैँ । (बाहर देखकर) लो, वे आ गये । रोना मत. ` - 
रोना मत. . . (आगे बढ्कर) हाँ, वहीं लिटा दो. . - 

[तभो लक्ष्मोचन्द्र ओर सविता के साथ पुलिस के तथा दूसरे 
अधिका्यों का प्रवे । धीरे-धरे वे विजय, सुभाष ओरं 
अरविन्द की लां बराबर के कमरे मे लाकर रखते ह । ९क 
सयंकर सन्नाटा छाया रहता है । सविता का मुख पत्थर कौ 
तरह कठोर है । लक््मीचन्दर तूफान की तरह काप रह है । 
शरत दृढता से प्रबन्ध में लगे हैँ । सहसा उमा तेजौ से बहती 
है, बराबर के कमरे में स्चांककर जोर को चीख मारती है ।| 


(4 


मां. . ऽऽ री. . .ई. . यह क्या हआ ? 


, [तारा अन्दर से आतीहै।] 
कंसा णोर है अन्नपूर्णा । अरविन्द आ गया । कहाँ है? 
भाभी यह देखो, कमरे में तीनों लेटे है । कभी नहीं उध्गे। ये 
अरविन्द ओर सुभाष हैँ--यह जनता की क्षति है। ओर इधर 
यह्‌ विजय है--यह सरकार की क्षति है । 
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अच्चपूरणा : (रोकर) यह तुम कैसी बावलों की-सी वाते करते हौ । | । 
“ सब मेरे घर की क्षति है। 

सविता : (उसी तरह पत्थर-वत्‌) नहीं जीजी । यह घर की नहीं श 

| देश कौ क्षति है, देश क्या हमसे ओर हम क्या देश से अलग हं ‹ 
शरत : तुमने टीक कहा सविता । यह हमारे देश की क्षति है । जनतन्च 


मे सरकार ओर जनता के बीच कोई विभाजक-रेखा तही 


 [पर्डा गिरताहै!] 














जगदीश चंद्र माथुर 


राढ कौ ह़ं 











जग दोशचन्द्र माथुर 
| जन्म : सन्‌ १६१७. 


जगदीशचन्द्र माथुर का जन्म उत्तर प्रदेश के खुर्जा नगर से | । 
आप उच्च शिक्षा के लिए प्रयाग गए जहां से आपने अंग्रेजी मे एम० ८० 
किया ओर फिर आई० सी० एस० की परीक्षा मे उत्तीर्णं होकर भारत 
सरकार के पदाधिकारी बने। आप बिहार में शिक्षा-विभाग के सचिव 
ओर आकाशवाणी में महानिदेशक के पद पर भो काम कर चुके है ।॥ आज 
कल आप बेकांक मे संयुक्त राष्ट संघ के कृषि-खाद्य संस्थान मे काम कर 
कर रहेहें। 
| अपने छात्र-नीवन से ही माथुर साहब नाटक ओर रंगमंच में विशेष 
रुचि तेते रहे है । विद्यार्थो जीवन में ही आपने “भोर का तारा' नाम का 
नाटक लिखा था जो मंच पर बडी सफलता से खेला गया ओर जिसको 
दूर-दूर तक प्रशंसा हुई । आपका पूर्णाकार नाटक "कोणाकं प्रसादजी को 
नाद्य-शंलौ मे लिखा गया बडा ही प्रभावपू्णं नाटक है । रंगमंच ओर 
रेडियो नाटक के विकास मे भी आपने बहुमूल्य योगदान किया है । आपके 
कुछ नाटकों मे सरकारी अफसर के भी अंतरंग जीवन का परिचय मिलत 
है । आपने कुठ हत्के-फुल्के नाटक भी लिखे हैँ जिनका संग्रह ओ मेरे 
सपने के नाम से प्रकाशित हो चका है । 
रीढकौ ही 
"रीढ्‌ को हट्ी' व्यंग्य-प्रधान एकांकी है जिसमें लेखक ने विवाह 
सम्बन्धी रूढि पर तीखा प्रहार किया है । हमारे समाज मे जिस तस्हं 
वर-पक्ष के लोग कन्या को परखते है, बह कन्या के लिए अत्यन्त अपमान 
जनक ओर भद्र सिद्ध होता है । नाटक मे लेखक ने उमा की योग्यता 
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ओर साहस का चित्रण फरके?उसको इसी स्थिति का चित्रण फिया हे । 
यह नाटक रगमच पर अनेक बार सफलतापुवेक खेला गया है । इसमें 
यथाथं का एसा सजीव चित्रण है कि इस नाटक को देखने के बाद बहूतेरे 
लोगो को इस रूढि को बुराई समञ्न मे आ गई है । 





रोद को हडडी 


पाल - | 

१.उमा 
--लडकी 

२. रामस्वरूप 
--लड़की का पिता 

३. प्रेमा 

--लडकी की मां 

४. शकर 
-- लडका 

५ गोपालप्रसाद 
--लडके का वाप 


६. रतन 
--नौकर 





[मामली तरह से सजा हअ! एक कमरा 1 अन्दर के दरवाजे 
से आते हुए जिन महाशय की पीठ नजर आ रही है वे अधेड़ उस्र 
के माल॒म होते हँ एक तख्त को पकड़ हुए पीठे की ओर चलते- 
चलते कमरे में आते है । तख्त क! दूसरा सिरा उनके नौकर ने पकड 


रखा हे ।| 
वाबू : अवे धीरे-धीरे चल ।. . -अव तख्त को.उधर मोड़ दे. . उधर. - - 
वस, वस ! 


नौकर : विचा दू साव ! 
वाव : (जरा तेज आवाज मे) ओर क्या करेगा ? परमात्मा के यहां 
अक्ल वेट रहीथीतोतु देर से पहंचा था क्या ?.. .विठा द्‌ 
साव ! . . -ओर यह्‌ पसीना किसलिए बहाया है ! 
नौकर : (तख्त बिछाता है) ही-ही-ही । 
बाब : हसता क्यों है ?. . . अवे, हमने भी जवानी मे कसरत की है । 
कलसों से नहाता था लोटो की तरह । यह्‌ तख्त क्या चौर्य 
है ?. . -उसे सीधा कर. . यो. . .हां बस ।. . .ओौर सुन, बहुजी 
से दरी माँग ला, इसके ऊपर वि्ठाने के लिए । चह्र भी, 
कल जो धोबी के यहाँ से आयी है, वही । 
[नौकर जाता है । बाब्‌ साहब इस बीच में मेजपोश टीक 
करते हँ । एक ज्ञाडन से गुलदस्ते को साफ़ करते हे । कुसियो 
पर भी दो-चार हाथ लगाते हैँ! सहसा घर की मालकिन 
प्रेमा आती हं 1 गंदुमी रंग, छोटा करद । चेहरे ओर आवाज 
से जाहिर होता हे, किसी काम में बहुत व्यस्त हैँ । उनके 
पीरछ-पीरे भीगी विल्लौ कौ तरह नौकर आ रहादहै- 
खाली हाथ । बाब्‌ साहब रामस्वरूप दोनों की तरफ़ देखने 
लगते हे । | 








प्रेमा : 


रामा० : 
: हाँ, अभी तो बदल कर आयेहो ओर फिर न जाने किसलिए 


: लेकिन तुमसे धोती मांगी किसने ! 


प्रेमा 
रामा० 


प्रेमा ‡ 
¦ क्यों वे रतन, तेरे कानों मे डाट लगीटै क्या! मैने कहा | 


राम 


प्रेमा 


रतत ; 


प्रेमा 


प्रमा ६ 


रमण 


क 


प्रमा : 





: दरी यहीं तो रक्खी है, कोने में । वह पडी तो हं । 
र्‌ाम्‌० : 


: मह पलाये !. . . .ओर तुम उसको माँ किस मजं की दवा 





( १ = + 
से कहती हं तुम्हे इस वक्त धोती कौ क्या जरूरत प गयी ‹ 
एक तो वैसे ही जल्दी-जल्दी मे. . - ~“ ` - 

धोती ? 


यही तो कह रहा था रतन । 
धोबी के यहां से जो चहर आयी है, उसे मांग ला. - ~. अव तेरे 
लिए दूसरा दिमाग कहाँ से लाऊं ! उल्ल्‌ कहीं का । 
: अच्छा, जा पूजावाली कोठरी मे लकड़ी के वक्स के ऊपर धे 
हुए कपडे रक्खे हैँ न । उन्दी मे से एक चदह्र उटा ला । 
ओर दरी, ? 


(दरी उठते हृए) ओर बीवीजी के कमरे मे से हारमोन्षिमः 
उखा ला, ओर सितार भी 1. . . जल्दी जा । 

[रतन जाता है । पति-पत्नी तख्त पर दरी बिछाते हैँ । | 

लेकिन वह तुम्हारी लाडली बेटी तो मह फुलाये पडी हे । 


हो 2 जैसे-तैसे करके तो वे लोग पकड मे आये हैँ । अब तुम्हारी 
वेवकफी से सारी मेहनत बेकार जाय तो मघे दोष मत देना । पन 
तो मही क्या करू ? सारे जतन करके तो हार गयी । 

उसे पढा-लिखाकर इतना सिर चढा रक्वा है । मेरी सर्मक्ष से | 
मे तो ये पद्ाई-लिखाई के जंजाल आते नहीं । अपना जमान्छे 
अच्छा था ! जा-ई' पढ़ ली, गिनती सीख ली ओर बहुत हुं तो 
स्ती-सुबोधिनी'पढ ली । सच पुष तो स्त्री -सुबोधिनी मे एसी एसे | 
बातें लिखी है--एेसी बातें कि क्या तुम्हारी बी° ए०, एम ° > 9 
की पढाई होगी । ओर आजकल के तो लच्छन ही अनोखं ह | 


॥ 
१ 
त = - + “4 


राम० 


राम9 


प्रेमा : 


राम्‌9 


 राम० 


प्रेमा 


रमण : 
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: ग्रामोफोन वाजा होता हैन ? 
प्रेमा : 


क्यो ? 


: दो तरह का होतादै। एकतो आदमी का बनाया हआ । उसे 


एक वार चलाकर जव चाहे तव रोक लो। ओौर दूसरा पर- 
मात्मा का वनाया हृञा । रिकाडं एक बार चढा तो सकने का 
नाम नहीं । 


हटो भी । तुम्हें ठिठोली ही सूढ्चती रहती है । यह तो होता नहीं 
कि उस अपनी उमा को राह पर लाते । अव देर ही कितनी 
रही ठै, उन लोगों के आने में । 


: तो हृञा क्या ? 


: तुम्ही ने तो कहा था कि जरा ठीक-ठाकं करके नीचे लाना । 


आजकल तो लड़की कितनी ही सुन्दर हो, बिना टीमटाम के 
भला कौन पूछता है ? इसी मारे भने तो पौडर-बौडर उसके 
सामने रक्खा था। पर उसे तो इन चीजों से न जाने किस 
जन्म की नफ़रत है। मेरा कहना था कि आंचल में मह्‌ लपेट- 
कर लेट गयी । भई, मै बाज आयी तुम्हारी इस लड़की से । 


: न जाने कंसा इसका दिमाग है ! वरना आजकल की लड़कियों 


के सहारे तो पौडर का कारवार चलता है । 


: अरे भने तो पहले ही कहा था । इटेस ही पास करा देते-- 


लडकी अपने हाथ रहती, ओर इतनी परेशानी न उटानी पड़ती ! 
पर तुमतो..... 


(वात काटकर) चुप, चुप ।. . . (दरवाजे मे ज्ंकते हए) 
तुम्ं क्रतई अपनी जवान. पर काव्‌ नहीं है । कल ही यह बता 
दिया था कि उन लोगों के सामने जिक्र ओर ठंग से होगा । 
मगर तुम तो अभी से सब-कुछ उगले देती हो । उनके आने तक 
तोन जाने क्या हाल करोगी । 








रामगबथ 


प्रेमा 


राम 


राम° : हाँ एक तो वाब गोपालप्रसाद ओर दूसरा खुद लडका है । 





अच्छा वावा, मै न वोलुमी । जैसी तुम्दारी मर्जी हो, कणी । 
वस मुञ्चे तो मेरा काम वता दो। 

; तो उमाको जैसे हो तैयार कर लो। न सही पौडर । वसे कोन 
नुरी है । पान लेकर भेज देना उसे । ओौर, नाएता तो तैयार है 
न ?2 (रतन का आना) आ गया रतन ?.- . इधर च 
इधर । बाजा नीचे रख दे । चटहर खोल ।. . - पकड़ तो जप 
उधर से। | 


| चहर विष्ठाते है| 


: नाण्ता तो तैयार है । मिठाई तो वे लोग ज्यादा खायगे नह । 


क नमकीन चीजें बना दी हँ । फल रक्वे हैँ टी । चाय तैयार 
है ओर टोस्ट भी । मगर हाँ, मक्छन ? मक्ठन तो आया ही 


नहीं । 


: या कहा ? मक्छन नहीं आया ? तुम्हँ भी किस वक्तं था 


आयी है । जानती हो कि मक्खन वाले की दूकान दर है, 
तु तो ठीक वक्त पर कोई वात सूञ्ञती ही नटीं । अव बत! 
रतन मक्खन लाये कि यहाँ का काम करे । . दफ्तर के चपरासी 

से कहा था आने के लिए सो नखरों के मारे. . . - 


: यहाँ का काम कौन ज्यादा दै? कमरा तो सव टीक-टाक ह 


ही । बाजा-सितार आ ही गया । नाएता यहाँ बराबर वाले 
कमरे मे ट में रक्वा हा है, सो तुम्हं पकडा दूंगी । एकतर । 
चीज खद ले आना। इतनी देर मे रतन मक्डन ले ही आगा ॥ 
-दो आदमीहीतोरहैं? 


देखो, उमा से कह देना कि जरा करीने से आये । ये लोग जख | 
एसे ही दै । ग॒स्सा तो मृज्ञे बहत आता है इनके दक्रियत्रूषो । 
व्यालो पर । खुद पढे-लिखे दै, वकील है, सभा-सोसाइ्धिौ मे । 
जाते है, मगर लडकी चाहते हैँ एेसी कि ज्यादा पदठी-लिद्यै | 


नहो । 








प्रमा : 


राम० 


रतन : 


रमण 
रतन 


प्रेमा : 


राम्‌ 


राम० 
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ओर लडका ? 


: बताया तो था तुम्हुं। बापसेर रहै तो लडका सवा सेर। बी 


एस-सी ० के बाद लखनऊमे ही तो पठता है, मेडिकल कालेज 
में । कहता है कि शादी का सवाल दूसरा है, तालीम का दूसरा । 
क्या करू मजबूरी है । मतलब अपना है वरना इन लड़कों ओर 
इनके बापों को एेसी कोरी-कोरी सुनाता कि ये भी. . . 


(जो अबतक दरवाजे के पास चुप चापखडा हुआ था, जल्दी- 
जल्दी ) वाव जी, वाव जी | 


सक्या? 
: कोई अते हे | 
राम० : 


(दरवाजे से बाहर ्लौककर जल्दी मुहु अन्दर करते हृए) अरे 
ए प्रेमा, वे आ भी गये । (नौकर पर नजर पडते ही) अरे तु 
यहीं खड़ा टै, बेवकूफ । गया नहीं मक्खन लाने ? . - ` सब 
चौपट कर दिया । उधर से नहीं, अन्दर के दरवाजं से 
जा (नौकर अन्दर आता है). . . ओर तुम जल्दी करो प्रमा । 
उमा को समज्ञा देना थोडा-सा गा देगी । 

श्रेमा जल्दी से अन्दर को तरफ आती है \ उसकी धोती 
जमीन पर रक्खे हुए बाजे से अटक जाती है ।] 


ऊह । यह बाजा वह्‌ नीचे ही रख गया है, कमबख्त । 


: तुम जाओ, मँ रख देता हूं ।. . . .जल्दी । 


[प्रेमा जाती है, बाब्‌ रामस्वरूप बाजा उठाकर रखते है । 
किवाडों पर दस्तक ।] .. 


< हट €> । आइ ¶ आइए . . -हं-ट्‌-हं । 


[बाब्‌ गोपाल प्रसाद ओर उनके लड़के शंकर का आन । आंखों 
से लोक-चतुराई टपकती है । आवाज से मालम होता है कि 
काफो अनुभवी ओर फितरती महाशय हैँ । उनका लडका कुछ 
खस निपोरने वाले नौजवानों मे से है। आवाज पतली है 


` ` ` ---- + न नि व न बे... क क 
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ओर विसियाहट-भरी । सकी कमर इनकी खासियत है । 














| १६ वलः इए द्धः 
राम ° : (अपने दोनो हाधमलते हए) हे -हंइधर तशरीफ लाइए, 
ठते ह = । 
[बाब्‌ गोपालप्रसाद बैठते ह, मगर वेत गिर पडता है ।] ६, 
राम° : यह वेत ! . . .लाइए मके दौजिए । (कोने मे रख तो १६ 
सव वैते है ।) ह मकान दने मे कु तकलीफ 
हः । | 
गोपाल० : (खखारकर । नहीं । तगि वाला जानता था 4 6 नी ! 
फिर्‌ हमे तो यहां आन ही था। रास्ता मिलता कंसे , 
यतो आपकी बड़ी मेहरबानी है । > 
तकलीफ तो दी... 
गोपाल ० ; रे नहीं साह ! जैसा मेर काम वैसा आपका काम्‌ । 
तङ्के की शादी तो करनी ही है। वत्कि यों कर्हिए 
भाप लिए खासी परेशानी कर दी | ती। 
पम० ; हहह | पह लीजिए, जप तो मदमे किं तें १ # 
। ५ «७ ॐ ~ ~ | ५ 
| | ह्म तो ापक्ते--ह रै सेवक ही ट--ट्‌-ट ` त | 
नाद लङ्के की ओर मृखातिव होकर) ओर कद्िए, 
| कितने दिनों की ष्टा है ? र 
५ गकर । ५) ५ ) 
`: जी, कालिज की तो छृह्यां नहीं है । "वीक एण 
जाया था | 1/1 1 
णम ;:तो १ खत्म == प 
4 आपके कोस खे होने में तो अव साल-भर रही 
गम° : साल-दौ साल ? 
गकर ; हहह! ज । ९१ 
प "वनद 1 | 
प्रालि° : बात यहं टे साहव 8 ल बीमार 
धा। क्या प कि यह शंकर एक साल व र्व 
॥ ४1 बतायं, इन लोगों को इसी उग्र मँ सा 
सताती ह्‌ । एके हमारा 








अकि 
र जमानाथाकिस्कूलसे अ 





ॐ ` 9 
गोपाले 9 





` ₹ह-हं।.. . .जी हाँ वह्‌ तो रंगीन जमाना था, रंगीन जमात 


` (एकं साथ अपनी आवाज ओर तरीका बदलते हए) 
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कचौड्थां उड़ा जाते थे, मगर फिर जो खाना खाने बैठते तो 
वसी-की-वैसी ही भख ! 


` केचौडियां भी तो उस जमाने में पैसे की दो आती थीं । 
` जनाब, यह हाल था किं चार पैसे मँ टैर-सी बालाई आती 


थी । ओौर अकेले दो आने की हजम करने की ताकत थ, 
अकेले ! ओर अव तो बहूतेरे खेल वगैरह भी होते है स्कूल मं । 
तवे न कोई वौलीवाल जानता था, न टेनिस, न बैडमिण्टन । 
नस कभी हाकी या क्रिकेट कुछ लोग खेला करते थे । मगर 
भजाल कि कोई कह जाय कि यह्‌ लड़का कमजोर है । 

[शंकर ओर रामस्वरूप खीसं निपोरते ह| 


| हा, जी हां, उस जमाने की बात ही दूसरी थी." हहं. 
` (जोशीली आवाज मे ) ओर पढाई का यह हाल ¶ा (क € 


वार कसी पर वै कि बारह घटे कौ सिट" हो शयी, वाठ 
घटे | जनाव, मै सच कहता हूँ कि उस जमाने का मटक 
बहे अग्रेजी लिखता था फ़रटि की करि आजकल के एम ° ° 
भो मुकाबिला नहीं कर सकते ! 


जौहां, जी हां ! यह तो है ही । 
` भाफ़ कीजिएगा वाव रामस्वरूप, उस जमाने की जव भा 


भात है, अपने को जन्त करना मुश्किल हौ जाता है ` | 
ना । 


< 


रहं ! 
[शंकर भौ हीं-हीं करता है ।| 
अच्छा, 


नाहव, बिजनेस" की बातचीत हौ जाय । 


` (चौककर ) बिजनेस ?--विजि. . . . (समन्न कर 1 
च्छा, अच्छा। लेकिन जरा नाएता तौ कर लीजिए । 





१२९८ 


गोपाल 9 
राम ० 


गोपाल ० : 


णंकर : 


गोपाल० 
शकर 


गोपाल० : आखिर आप माने नहीं । 


` (वाय प्ल चलते हृए) हहह । आपको | | 


गोपाल० - 


` क्यो, क्या हुआ । 


` क नहीं । 
गोपाल : 


जते ह] 


: यह्‌ सव आप क्या तक्रल्लफ करते हें ! ह 
; हहह । तक्रत्लृफ किस बात का । हँ हं । यह तो 


| 
तकदीर हे कि आप मेरे यहाँ तशरीफ लाये । वरना 


क्राविल हूं । हहं |. . . माफ़ कोजिएगा जरा । अभीहि 
हुआ । 









|अन्दर जाते है । | प 
(थोड़ी देर बाद दवी आवाज में ) आदमी तो भला हं 


वकान से हैसियत भी बरी नहीं मालूम होती । 
लड़को कंसी 


मर्व 
पता # 
|कुछ खलारकर इधर-उधर देता है । 


"~ 1 
शे ? व्याह तय करने आये ६/..॥ 


सुककर व्यो दैठते 
। तुम्हारे दोस्त ठीक करते दकि 


सीधी करके वेठो 
बेकबोन'. , , , ` 


|इतने मे बाब्‌ गमस्वरूप आते है, हाथ मेँ चाय 0 
हए । मेज पर रख देते हे । ] 


5 > 


८ 


।९। 


पसन्द हे या हिन्दुस्तानी 7 


लिए डाली जाय तो जायका 








राम 


शंकर : 


गोपाल० 


रोम० 
गोपाल 


रोम० 


शकर . 
२: किस मामनलेमे? 


` पटी कि शादी तय करने में खृबसुरती का हिस्सा कितना = 


शोभे 


` (समोसा उटाते हए) कभी नहीं, साहब, कभी नही । 
` (शंकर की तरफ़ मुखातिब होकर) आपका त्या ख्याल 
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: हह, कहते तो आप सही है । 


|प्याला पकड़ाते है । | 
(खखार कर) सूना है, सरकार अब ज्यादा चीनी लेने वालों 
पर “टेक्स' लगायेगी । 


` (चाय पीते हुए) हँ । सरकार जो चाहै सो कर ले, पर अगर 


आमदनी करनी है तो सरकार को बस एक ही टक्स लगाता 


चादिए । 


` (शंकर को प्याला पकड़ाते हए) वह क्या ? 
` खूबसूरती पर टैक्स ! (रामस्वरूप ओर शंकर देस पड़ते 


दे ।) मजाक नही साहब, यह एेसा टैक्स ह जनाब कि देनेवाले 
नू भी न करेगे । बस शतं यह है कि हर एक ओौरत पर यह छोड 
दिया जाय कि वह॒ अपनी खूबसूरती के श्यैन्डडं के मारक ॥ 
ऊपर टैवस तय कर ले । फिर देखिए, सरकार की कंस जाम 


रनौ बढती है । १ 
आपने २ 


` (जोर से हसते हए) वाह्‌-वाह ! खूब सोचा अपि 
~ गया है । हम 


र यह खूबसूरती का सवाल भी बेढव ही 
लोगों के जमाने मे तो यह कभी उठ्ताभीनता | 
गोपालमरसाद की तरफ बढ़ाते है) लीजिए । 


( तए्तरी 


ल दै 


शकर बाब ? 


चाहिए । 
चैने आपसे 


` (बीच मे > बाब रामस्वरूप, 
ही) यह बात दूसरी है बाबू 16 


ह 


पहले भी था सूरत होना ति 
है कहा था, लड़की का खूबसूरत ही चाह वैसे दी । 


ह । कसे भी हो, चाहे पाउडर बगैरह लगाये, चा 
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राम० 
गोपाल ० 


राम 
गोपाल ० 
राम 


गोपाल ० 


रमण : 


गोपाल ० 


णकर 
राम० 
गोपाल ० 





वात यह है कि हम आप मान भी जाये, मगर घर की ओरते 
तो राजी नहीं होतीं। आपकी लड़की तो ठीक है? 


: जी हाँ, वह्‌ तो अभी आप देख लीजिएगा । 
: देखना क्या । जव आपसे इतनी वातचीत हौ चुकी है, तब तो 


यह्‌ रस्म ही समर्जिए । 


: हं-हँ, यह तो आपका मेरे ऊपर भारी अहसान हैँ । हहं । 
: ओर जायचा (जन्मपव्र) तो मिल ही गया होगा । 
: जी, जायचे का मिलना क्या मुश्किल बात है । ठाकुर जी के 


चरणों मे रख दिया । बस, खुद-ब-खद मिला हुआ समञ्खिए। 


: यह ठीक कहा आपने, बिल्कुल ठीक . (थोड़ी देर सुककर) 


लेकिन हाँ, यह जो मेरे कानों मे भनक पडी है, यह्‌ तो गलत 
तरे न 7 
21 . 


(चौककर) क्या ? 


: यही पश्ारई-लिखाई के बारेमे 1... जी हाँ, साफ बात है 


साहब, हमे ज्यादा पदढ़ी-लिखी लडकी नहीं चाहिए । मेम 
साहव तो रखनी नहीं, कौन भृगतेगा उनके नखरों को । बस 
हद से हद मैटिक पास होनी चाहिए. . . .क्यो शंकर ! 


: जी हां, कोई नौकरी तो करानी नहीं । 
: नौकरी का तो कोद सवाल ही नहीं उरुता । 
: ओर क्या साहब ! देखिए कुछ लोग मुङ्जसे कहते है, किं ज 


आपने अपने लड़कों को बी° ए०, एम ० ए० तक पढ्ाया है, तच 
उनकी बहूर्णँ भी ग्रेजुएट लीजिए । भला पूचिए इन अरवल के 


` ठेकेदारों से करि क्या लड़कों की पढाई ओर लडकरियों की पढाङ्‌ 


एक बात है । अरे मर्दोकाकाम है ही पढना ओौर क्राबि्ध 
होना । अगर ओरतें भी वही करने लगीं, अंग्रेजी अखबार प्के । 
लगीं ओर 'पालिटिक्स' वगैरह पर बहस करने लगीं तब तौ हो 





राम्‌° 


गोपाल 9 


रमण : 
णंकर : 
राम्‌ : 


गोपाल ० 


राम्‌9 
गोपाल ० 


रमण 


गोपाल | 


राम 
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चुकी गृहस्थी । जनाव, मोर के पख होते है, मोरनी के नहीं, 
शेर के वाल होते है, शेरनी के नहीं । 
[शंकर भो हँसता है, मगर गोपालप्रसाद गम्भीर हो जाते 


है । | 


:जी हां, ओर मद॑ के दादी होती है, ओरत के नहीं ।. . दः - -हं 


= | 
॥# + । च॑ | # = ॐ 


: हाँ, हाँ । वह भी सही है। कहने का मतलब यह है कि कुछ 


बातें दुनिया में एेसी हँ जो सिफं मर्दों के लिए हैँ भौर ऊची 
तालीम भी एसी ही चीजोंमेसे एक है। 

(शंकर से) चाय ओर लीजिए । 

घन्यवाद । पी चुका । 

(गोपालप्रसाद से) आप ? 


: वस साहब, अव तो खत्म ही कोजिए । 
: आपने तो कुछ खाया ही नहीं । चाय के साथ टोस्ट' नहीं थ । 


क्या बताये, वह्‌ मक्खठन-- 


: नाश्ता ही तो करना था साहब, कोई पेट तो भरना था नही । 


ओर फिर टोस्ट-वोस्ट मे खाता भी नहीं । 


 है...द। (मेज को एक तरफ सरका देते है । फिर अन्दर के 


दरवाजे की तरफ मृंह॒ कर जरा जोर से) अरे, जरा पान (१ 
देना. . . 1. . . सिगरेट मंगवाॐं ? 


: जी नहीं । 


[षान कौ तश्तरी हाथों मे लिये उमा आती है। सादगो के 
कपड़े । गर्दन ज्को हई । बाब्‌ गोपालप्रसाद अख गडाकर 
ओर शंकर आंखें छिपाकर उसे ताक रहे हैँ । | 


: ह. . ह 1. . . यही, ह. . हं आपकी लडकी है । लाओ बेटी 


पान मुषं दो। 
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[उमा पान कौ तश्तरी अपने पिता को देती है । उस समय 
उसका चेहरा उपर को उठ जाताहै जओौर नाक पर रखा 


हा सोने की रिम वाला चश्मा दीखता है । बाप-बेटे चौक 
उठते हें ।| 


शंकर ओर गोपाल० : (एक साथ ) -- चश्मा । 


राम : 


गोपाल ० 
राम्‌ 
गोपाल ० 
राम 


4 गोपाल 0 


राम 


"१ चा पवकः 


राम० 
गोपाल ० 


1. _ = क ~” ~ च एक == ~. ऋ श व ^ -- -  - == 


(जरा सकपकाकर) जी, वह तो. . वह. . -पिले महीने में 
इसकी आंखें दुखनी आ गयी थीं, सो कुछ दिनों के लिए चश्मा 
लगाना पड़ रहा टै । 


: पढ़ारई-वढाई कौ वजह से तो नहीं है कु ? 

: नहीं साहब, वह तो मेने अजं किया न । 

: हँ । (सन्तुष्ट होकर कुछ कोमल स्वर में) वैटो बेटी 1 

: वहां वैठ जाओ उमा, उस तख्त पर, अपने बाजे-वाज के पास । 


|उमा नेठती है । | 


: चाल मं तो कुठ खरावी है नहीं । चेहरे पर भी छवि है।..-. 


हां, कुछ गाना-वजाना सीखा टै ? 


: जी हाँ, सितार भी, ओर वाजा भी। सुनाओ तो उमा एकधि 


गीत सितार के साथ । 


| उमा सितार उठाती है । थोड़ी देर बाद मीरा का मशहूर 
गीत मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई गाना शुरू 
कर देती है । स्वर से जाहिर है कि गाने का अच्छा ज्ञान है । 
उसके स्वर मे तल्लीनता आ जाती है; यहां तक कि उसका 
मस्तक उठ जाता है । उसकी आंखें शंकर की स्रेपती-सी आंखों 
से मिल जाती हैँ भौर वह गाते-गाते एक साथ रुक जाती है ।] 


: क्यों, क्या हआ ? गाने को पुरा करो उमा । 
: नही-नही साहव, काफी है । लड़की आपकी अच्छा गाती है । 


[उमा सितार रखकर अन्दर जाने को उठती है ।| 





हि 9 
राम० 


गोपाल ० `: 
उमा; 
: हाँ, वह्‌ तो मे आपको बताना भूल ही गया । यह जो तसवीर 


रमण 


गोपाल० 
राम 


गोपाल ० 


रामण 


गोपाल० : 


| राम० 


उमा 


राम० : 
; अव मुञ्ते कह लेने दीजिए बाबूजी 1. . -ये जो महाशय भरे 
खरीदार बनकर आये है, इनसे जरा पूष्िए कि क्या लड़कियों के 
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: अभी ठहरो, बेटी । 
: थोड़ा ओौर वैटी रहो, उमा ! (उमा वैठती है ।) 


(उमा से) तो तुमने पेटिग-वेटिग भी. . . . 


(चुप) 


टंगी हई है, कुत्ते वाली, इसी ने खींची है । ओर वह उस दीवार 
पर भी। 


: हं 1 यह तो बहुत अच्छा है । ओर सिलाई वगैरह ! 
: सिलाई तो सारे घर की इसी के जिम्मे रहती है; यहां तक कि 


मेरी कमीजें भी । ह्‌ं.. हः. .हं। 


: ठीक ।. . लेकिन, हाँ बेटी, तुमने कुष्ठ ट्नाम-विनाम भी 


जीते हैँ ? 

[उमा चुप । रामस्वरूप इशारे के लिए खाते ह । लेकिन 
उमा चुप है उसी तरह गदेन स्ुकाये । गोपालप्रसार अधीर 
हो उठते हँ ओर रामस्वरूप सकयकाते हे । | 


: जवाब दो, उमा ? (गोपाल से) हहं, जरा शरमाती हं, इनाम 


तो इसने. . - . 
(जरा रूखी आवाज मे) जरा इसे भी तो मुंह बोलना चाहिए । 


: उमा, देखो, आप क्या कहु रहे हैँ । जवाब दो त । 
| उमा: 


(हल्की लेकिन मजवृूत आवाज मेँ) क्या जवाब दू बाबू जी , 
जव कुरसी-मेज विकती है तव दूकानदार कुर्मौ-मेज से क्ट तहं 
पूछता, सिफं खरीदार को दिखला देता है । पसन्द ज गयी तो 
अच्छा है, वरना. . . . 

(चौककर खड हो जाते हँ) उमा, उमा । 


म अ + ~ ~ 








गोपाल० : 


उमा; 


गकर 
गोपाल 9 


उमा: 


रामण० 





दिल नहीं होता ? क्या उनके चोर नहीं लगती ? क्या वे बस 
भेड-बकरियां है, जिन्हे कसाई अच्छी तरह देख-भालकर 
खरीदते हैँ ? 


(ताव मे आकर) बाबू रामस्वरूप, आपने मेरी इज्जत उता 
के लिए मुज्ञ यहां बुलाया था ? 

(तेन आवाजमे) जी हां, ओर हमारी वेदज्जती नहीं होती जौ 
आप इतनी देर्‌ से नाप-तोल कर रह है? ओर जरा अपने य 
वाहना से ठि कर अभी पिष्ठली फरवरी भे ये लड्कियों क 
हीस्टल के इद -गिदं कयो धूम रहे थे, ओर वहां से कंसे १७ 
गये थे । ौ 


` बाबू जी, चलिए | 
` लड्क्रियों के होस्टल मे ? 


4.1. ९ 7 
` क्या तुम कालेज में पटी हौ : 
(रामस्वरूप्‌ चुप |) | 


(1 मं पदौ हं । मेने बी ए० पास किया ह । ग 
कय।, कोई शीं ओर न आपके ॥ 
तारानिनकोईसोरी नही की, ओर न जापक पत 


--अपने यरता दिखायी है । मुञ्े अपनी इ 
1 मान का ख्याल तो है। लेकिन इनसे पूक्िए 9. 
ये । 07 के पैरो पड़कर अपना मंह छिपाकर 


` अमा, उमा ? 
गोपाल ० ` 


1117. £ 
त साथदगरा किया । आपको लड़की बी ० ए० पर्त 
लाए भरी ७१ कहा था कि सिषं सैरिकः तक पदी 
भयो कड़ी कहाँ ह । मेँ = (छडी दक 
ता ६. (० | 
मशका भ न ८० पास ? उपफ़ोह ! गजब हौ ज 

५५ । आ अं ०, #1.14; 
(दरवाजे कौ ओर बढते ह । ४ (011 
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उमा : जी हां, जाइए, जरूर चले जाइए । लेकिन घर जाकर जरा यह 
पता लगादईएगा कि आपके लाडले बेटे के रीढ की ही भी ह 
या नही--यानी बैकबोन, वैकबोन । 
[बाब्‌ गोपालप्रसाद के चेहरे पर बेबसौ का गुस्सा हं ओर 
उनके लड़के के रुलासापन । दोनों बाहर चले जाते हं । बाबू 
रामस्वरूप कुर्सो पर धम-से बैठ जाते है । उमा सहसा इन हो 
जाती है । लेकिन उसकी हंसी सिसक्यिो मे तबदील हो 

जाती है। प्रेमा का घबराहट कौ हालत मँ आना । | 

माः उमा, उमा... -रोरहीरै? | 
| यह्‌ सुनकर रामस्वरूप खड होते हैँ । रतन भता हे 

स्तत : जी, मक्वन. . . . 

| सब रतन की तरफ देखते हँ ओर पर्दा गिरता है । | 





+ 


। 
९ 
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भारतभूषण अग्रवाल 


महाभारत को सस 














भारतभूषण अग्रवाल 
[जन्म : सन्‌ १६१९ 


आपका जन्म मथुरा के एक साधारण परिवार में हुमा ओौर आपकी 
उच्च शिक्षा आगरा विश्वविद्यालय में । आपको बचपन से ही कविता 
में रुचि थी । छाव्र-जीवन में ही आप प्रगतिशील लेखक संघ के सदस्य बन 
गए ये ओर फिर राजनंतिक उथल-पुथल के कारण आपको करई स्थानोंमे 
कर्द तरह के काम करने पडे । देश के स्वाधीन होने पर आप आकाशवाणी 
मे काम करने लगे । सन्‌ १९६६० से आप साहित्य अकादेमौ के सहायक 
सचिव के पद पर काम कररहैहं। 

डा० अग्रवाल उन सात कवियों में हं जिन्होने हिन्दी में प्रयोगवाःदी 
कविता का आन्दोलन चलाया, जो बाद मे नई कविता के नाम से विख्यात 
हई । क्रान्तिकारी विचारधारा के साथ-साथ साहित्यके नए रूपो के प्रयोग 
आपको रचनाओं की विशेषता है । यही विशेषता आपके एकां कियो 
मे भी मिलती है जिनमे से अधिकांश रेडियो के लिए लिखे गए थे । पला- 
यन' नामक नाटक मे आपने गोतम बुद्ध के प्रारम्भिक जीवन का अनूढा 
विश्लेषण प्रस्तुत किया था जिसको उस समय बहुत प्रशंसा मिली थी । 
कविता ओर एकांकी के अतिरिक्त, आपने उपन्यास ओर कहानियां भौ 
लिखी है, ओर हास्य-व्यंग्य की रचनाएं भी की हें । 


महाभारत की सश्च 
इस एकाक में महाभारत कौ प्रसिद्ध कथा के आधार पर दुर्योधन 
के चरित्र का विश्लेषण करने की चेष्टा कौ गई हे । दुर्योधन को महाभारत 


क, दुष्ट पात्र माना जाता है । पर नए मूल्यों के अनुसार लेखक ने उसके 
४, 


॥ 
९ 
# 













| को नए रूप में प्रस्तुत करके यह्‌ सिद्ध करने की चेष्टाकीहै कि 
उसका व्यवहार सहज ओर स्वाभाविक था। इस प्रकार यह एकांकी 
परम्परागत नेतिक मूल्यों की चीरफाड़ करता है ओर यह बताता है कि 
मनुष्य के व्यवहार के बहुत-से एसे पक्न होते हँ जो सहज ही दिखाई नहीं 
देते, पर जिन पर ध्यान देना जरूरी होता है । यह नाटक मूलतः रेडियो 
के लिए लिखा गया था ओर यहां उसी रूपमे प्रकाशित कियाजारहाहै 
पर थोड़े ही परिवर्तन से इसे मंच पर भौ खेला जा सकता हे । 





महाभारत को सांञ्च 


पाव : 


१. धृतराष्ट 
२. संजय 
३. युधिष्ठिर 
४. भीम | 
५. दुर्योधन 
स्थान : 
कुरुक्षेत्र के निकट दवेतवन के जलाशय का किनारा 


समय: 
सांस 








[सारंगी पर आलाप उठता है ।| 
वृतराष्टर : (ठण्डी सासि लेकर) कह नहीं सकता संजय ! किसके पापां 
का यह्‌ परिणाम है, किसकी भल थी जिसका यह भीषण विष- 
फल हमे मिला । ओह ! क्या पृत्र-स्नेह अपराध है, पाप हं 
क्या मेने कभी भी. . कभी भी... 
संजय : शान्त हों महाराज ! जो हो चुका, उसपर शोक करना व्यथं ह । 
धृतराष्ट्र : (सास लेकर) फिर क्या हुआ संजय ? 
संजय : आत्म-रक्ना का ओर कोई उपाय न देखकर महाबली सुयोधन 
देतवन के सरोवर में घस गए, ओर उसके जल-स्तम्भ में छिपि- 
कर्‌ वैठ रटे । पर्‌ न जाने कैसे पाण्डवो को इसकी सूचना मिल 
गई ओर वे तत्काल रथं पर चटकर वहाँ पटच गए 
[रथ की गड़गडाहट | 
: लीजिए महाराज ! यही है दैतवन का सरोवर । वे अहेरी 
कहते थे कि उन्होने दुर्योधन को इसी जल में छिपिते हुए देखा 
: आय, हम लोग उसे वाहर निकालने की चेष्टा करे । 
| जल कौ कल-कल ध्वनि 
: (पुकारकर) ओ पापी ! अरे ओ कपटी, दुरात्मा दुर्योधन । 
क्या स्वियों की भांति यहाँ जलमे छिपा बैठा दै । बाहर निकल 
आ । देख, तेरा काल तुञ्ने ललकार रहा है 
: कोई उत्तर नहीं । (जोर से) दुर्योधन ! दुर्योधन ! अरे, 
अपने सारे सहयोगियों की हत्या का कलंक अपने माथे पर 
लगा करत्‌ कायरों की भांति अपने प्राण बचाता फिरता दै । 
अ लज्जा नहीं आती ? 
व्रष्ठिर : लज्जा ! उस पापी को लज्जां ! | --भीमसेन । एसी 
अनहोनी बात की तुमने कल्पना भी कैसे की ? जो अपने सगे- 
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दुर्योधन : 


युधिष्ठिर ६ 


दुर्योधन : 


: तो फिर आ न बाहर ओौर दिखा अपना पराक्रम । 


: जानता हं युधिष्ठिर । भली भांति जानता हं । किन्तु 


युधिष्ठिर 








सम्बन्धियों को गाजर-म्‌ली की भांति कटवा सकता दै, जो 
अपने भा्यों को जीवित जलवा देने में भी नहीं हिचकिचाता> , 
जो अपनी भाभी को भरी सभा में अपमानित कराने में आनन्द, 
ले सकता है, उसका लज्जा से क्या परिचय ! (सव्यंग्य हंसी } . 
(दूर जलमेंसे) हंस लो, हँस लो दृष्टो ! जितना जी चाह 
टस लो, पर यह न भलना कि मै अभी जीवित हँ, मेरी भुजा 
का बल अभी नष्ट नहीं हुजा है । हः 
(जोर से) अरे नीच ! अव भी तेरा गव चूर नहीं हुआ ! 
यदि वलदहैतोफिरओआ न बाहर, ओौर हमको पराजित करक 
राज्य प्राप्त कर ! वहाँ वैठा-वैटा क्या वीरता बघारता है ! 
तू क्या समन्ता टै, हम तेरी थोथी बातों से उर जाणे ए 

अपने स्वार्थं के लिए अपने ग्रुजनों, बन्धु-बान्धवों का निरे. 
मता से वध करनेवाले महात्मा पाण्डवों के रक्त की प्यास जच्छ 
वल्ली नहीं दै, यह मँ जानता हँ । पर युधिष्ठिर ! सुयोधन 
कायर नहीं है, वह प्राण रहते तुम्हारी सत्ता स्वीकार नहीं कर्‌ 
सकता ? - 




















कालाग्नि को तूने वर्षो घत देकर उभाड़ा है, उसकी लटो च्छे 
तेरे साथी तो स्वाहा हो गए--उसके घेरे से अब तु च्च्य 
वचना चाहता है ? अच्छी तरह समन्न ले, यह तेरी आहंक्कि 
लिये विना शान्त न होगी । 


लो, मै थककर चूर हो गया हर, मेरी सारी सेना तितर-बितर 
गई है, मेरा कवच फट गया है, मेरे शस्तरास्तर चुक गए है 
मुजञे समय दो युधिष्ठिर ! क्या भूल गए, मैने तुम्हें तेरह जेष्ये 
का समय दिया था 

(हंसकर) तेरह वषं का समय दिया न | दुयोधन । | 
तो हमे वनवास दिया धा, यह सोचकर कि तेरह वषं वन 





दुर्योधिन : 


भीम : 


युधिष्ठिर 


दुर्योधन 
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रहकर हमारा उत्साह ठण्डा पड़ जाएगा, हमारी क्ति क्षीण 
हो जाएगी, हमारे सहायक विखर जागे ओर तुम अनायास 
हम पर विजय पा सकोगे । इतनी आत्म-प्रवचना न करो | 
युधिष्ठिर ! तुम तो धर्मराज कहलाते हौ । तुम्हारा दम्भ 
है कि तुम अधर्म नहीं करते । फिर तुम्हारे रहते, तुम्हारी 
आंखों के आगे एेसा अधर्म हो, सोचो तो । 

(हंसी) अच्छा, तो अव तुञ्चे धरम का स्मरण हआ । सच है, 
कायर ओौर पराजित ही अन्त मे धर्मं की शरण लेते हं । 

अरे पामर ! तेरा धमे तब कहाँ चला गया था, जव एक 
निहत्थे वालक को सात-सात महारथियों ने मिलकर मारा था, 
जव आधा राज्यतो दूर, सुई की नोक के बराबर भीभूमिदेना 
तल्ञे अनुचित लगा था । अपने अधमं से इस पुण्यलोकं भारतः 
भमिमेंद्रेष की ज्वाला धधकाकर अब तु धमं की हाई देता ह । 
धिक्कार है तेरे ज्ञान को ! धिक्कार है तेरी वीरता को 

एक निहत्थे, थके हए व्यक्ति को घेरकर वीरता का उपदेण 
देना सहज दै युधिष्ठिर ! मुञ्चे खेद है, मै इसके लिए तुम्हारी 
प्रणंसः नहीं कर सकता । पर मँ सच कहता हे तुमसे, इस नर 
हत्याकांड से मुञ्ने विरक्ति हो गई है। इस रक्त-रंजित सिंहासन 
पर वैख्कर राज्य करने की मेरी कोई इच्छा नहीं है । तुम 
निश्चित मन से जाओ ओर राज्य भोगो । सुयोधन तो वन मे, 
जाकर भगवद्भक्ति सं दिन विताएगा । 


: व्यर्थं ह दुर्योधन ! तेरी यह सारी कूटनीति व्यथं है | अपने 


पापों के परिणामों से अवतु किसी भी प्रकार नहीं वच सकता । 
वाहर निकलकर युद्ध कर, बस यही एक मागं है । 

अप्रस्तुत को मारने से यदि तुम्हे सन्तोष मिलता हौ, तो लो 
मै बाहर आता हँ । (जल से निकलकर पास आने तक की 
आवाज) पर मै पूछता ह युधिष्ठिर ! मेरे प्राणों का नाग 
कर तुम्हं क्या मिल जाएगा? 
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युधिष्ठिर : अरे पापी | यदि प्राणों का इतना मौह था, तो फिर ६ 
महाभारत क्यो मचाया ? न्याय को ठोकर मारकर अन्याय # 
पथ क्यो ग्रहण किया 

दुय धिन : युधिष्ठिर । भने जो कुछ किया, अपनी रक्षाके लिए 
जीना चाहता था, शान्ति ओर मेल से रहना चाहता ॥ 

|| मे नीं जानता था कि तुम्हारे रहते मेरी यह कामत, 

||| सामान्य-सी इच्छा भी पूरी न हो सकेगी । | 

भीम्‌ : पाखण्डी ! तुन्न जठ बोलते लज्जा नहीं आती ? 
| | दु्यधिन : ले लो राक्षसो ! यदि तुम्हारी हिसा इसी से तृप्त होती | 
| || तोलेलो,मेरे प्राणभीले लो! जव मँ जीवन-भः द धरि 
| | करक भी अपनी एक भी घड़ी शान्ति से न विता स्का" रं 
॥ 
। 





अपनी एक भी कामना को फलते न देख सका, तौ अव 

का रखकर भी क्या करगा ! लो, उठाओ शस्त ओर 
॥ मेरा शीश ! --अव देखते क्या हो । मेँ निहत्था 8 । 
वड़ा ह . एसा सुअवसर कव मिलेगा, मेरे नीवन | 
पहले वीरता का दम्भ ओर अन्त में करुणा की भीख । 
का यही नियम हे । परन्तु दुर्योधन ! कान खोलक < ^ | 


॥ टी 


युधिष्ठिर 


टम तुम्ह्‌ दया करके छोडेगे भी नहीं, ओर तुम्हारी ओ 
से हत्या केर वधिक भीन कृहूलाएगं । हम तुः ६४ | 
| 





| 
अस्त गं । तुम जिस अस्त्र से लडना चाहो बता < 4 


पैल एक व्यक्ति ही तमसे लडेगा । ओर यरि र 


१ तो सारा राज्य तुम्हारा ! कटो, यह तौ अधम 
स्वीकार है 


ती 1 | 
` भीम : इस दुराचारी के साथ एसा व्यवहार विलकुल अनाव 


 “ दुर्योधन : म 
:/.9; ध कह चुका हं ुधिष्ठिर ! मन्न विरक्ति हो गई 4 
'मजागयाहैकरिअव प्राणों की तप्तिकी 
? दस मरुस्थेल मेँ अव एक बंद आवेगी 








संजय ६ 





: धय, महाराज, धै ! कुरकुल के ई 
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` खो जाएगी । यदि तुम्हें इसमें सन्तोष हो कि तुम्हारी महत््वा- 


काक्षा मेरी मृत देह पर ही अपना जय-स्तम्भ उगए तो फिर 
यही सही ! (सांस लेकर) चलो, यह भी एक प्रकार से अच्छा 
ही होगा । जिन्होने मेरे लिए अपने प्राणों कौ बलि दौ, उन्हं 
मह तो दिखा सकुंगा । (स्ककर) अच्छी बात हं युधिष्ठिर । 
मुञ्े एक गदा दे दो, फिर देखो मेरा पौरुष ¦. 

[लघु विराम| 
इस प्रकार महाराज ! पाण्डवो ने विरक्त सुयोधन को युद्ध 
के लिए विवश किया । पाण्डवो की ओर सेः भीम गदा लेकर 
रण मे उतरे । दोनों बीरों मे घमासान युद्ध होने लगा । 
सुयोधन का पराक्रम सवको चकित कर देता था । एसा लगता 
था मानो विजयश्री अन्त में उन्हीका वरण करेगी । पर तभी 
श्रीकृष्ण के संकेत पर भीम ने सुयोधन की ज॑धा मे गदाका 
भीषण प्रहार किया । कूरुराज आहृत होकर चीत्कारं करते 
हृए गिर पड़े । (पृष्ठ भूमि में दुर्योधन की कराह) 


र : हाय पुत्र ! इन हत्यारों ने अधर्म से तुम्हें परास्त किया । 


संजय ! मेरे इतने उत्कट स्नेह का एसा अन्त ! ! ओह | मै 


नहीं सह सकता । मै नहीं सह सकता. . * - 
स डगमगाते पोत के अव 


आप ही कर्णधार हैं| 


` संजय ! बहलाने की चेष्टा न करो । (रुककर) पर ठीक ` 


कहा तुमने ! कुसुकुल का कर्णधार ही अन्धा है, उस दिखाई 
नहीं देता ! 


` महाराज ! ठीक यही बात सुयोधन ने कही थी । 
` क्या ? क्या कहा था सुयोधन ने ? कब 
: जव सुयोधन आहृत होकर निस्सहाय भूमि पर गिर पड तो 


पाण्डव जय-ध्वनि करते ओर हषं मनाते अपने शिविर को लौट 
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गए । संध्या होने पर पहले अण्वत्थामा आए ओर कु | की 
यह दशा देखकर बदला लेने काःप्रण करते हृएु चले गए । 
फिर युधिष्ठिर आणएु । सुयोधन के पास आकर वे ्लुके ओरं 
। । णान्त स्वरमे बोले : 
| [सुयोधन की कराह, जो बौच-बीच मे निरन्तर चलती 
रहती है| 
युधिष्ठिर : दुर्योधन ! दुर्योधन ! ! अखि खोलो भाई । 
दुर्योधन : (कराहते हुए) कौन ? कौन ? युधिष्ठिर ! युधिष्ठिर । 
तुम ! तुम आण्हो? क्योंआणहो 2 अव क्या चाहते हो! 
तुम राज्य चाहते थे वह्‌र्मनेदे दिया ? मेरे प्राण चाहते थे, 
वेभीर्मैनेदेदिए। अवक्यालेने आए हो मेरे पास ? अवं 
मेरे पास एेसा कौन-सा धन है जिसके प्रति तुम्हे ईर्ष्या हो ! 
जाओ, जाओ, दूर हो मेरी आंखों मे । जीवन में तुमने मूञ 
चैन नहीं लेने दिया, अव कम-से-कम मञ्ने शान्ति से मर तोलेने 
दो युधिष्ठिर । जाओ । चले जाओ !। 
युधिष्ठिर : तुमने भूल समन्ना दुर्योधन ? भँ कुछ लेने नहीं आया । 
म तो देखने आया था कि. . . - 
दुर्योधन : कि अन्तिम समय में मै किस तरह निस्सहाय, निबेल पशु 
` की भांति तडप-तड़पकर अपना दम तोडता हँ ? मेरी मृद्ु 
का पवे मनाने आए हौ ! मेरी आहो का आलाप सुनने आए 
हौ ! अरे निदेयी ! तुम्हें किसने धमराज की संज्ञा दी । जौ 


सुख से मरने भी नहीं देता, वही धर्मं का ढोल पीटे, कंसा 
अन्याय टे! 





युधिष्टिर : अथं का अनथे न करो दुर्योधन ! मँ तो तुम्हुं शान्ति देने आया 
था । मने सोचा, हौ सकता है तुम्दं पश्चात्ताप हो रहा हौ † 
यदि एेसा हो, तो तुम्हारी व्यथा हल्की कर सकं, इसी उदैश्य 4 
सेम आया था। 





| 
| 
` ऋक 








| दूर्योधन 
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: हाय रे मिथ्याभिमानी ! अब भी यहु दया का दोग नहीं 


छोडा ? पर युधिष्ठिर ! तनिक अपनी ओर तो देखो ! 
पश्चात्ताप तो तुम्टं होना चाहिए ! मैँ क्यो पण्चात्ताप करूंगा ? 
मेने एेसा कौन-सा पाप किया है ? भने अपने मन के भावोंको 


गुप्त नहीं रखा, मैने षड्यन्त्र नहीं किया, मैने गुरुजनं का वध 


नहीं किया । 


: यह्‌ तुम क्या कह्‌ रहे हो दुर्योधन । 
: (किटकिटाकर) दुर्योधन नहीं, सुयोधन कटो धमराज । 


सुयोधन । क्या अव भी तुम्हारी छाती खण्डी नहीं हुई ? क्या 
मृ्ञे मारकर भी तुम्हे सन्तोष नहीं हुआ जो मेरी अन्तिम घडी 
मे मेरे मुंह पर मेरे नाम की खित्ली उड़ा रहे हो ? निदेयी ! 


` श्या ईर्ष्या में अपनी मानवता भी भस्म कर दी! 
: क्षमा करो भाई ! अव तुम्हं ओर अधिक कष्ट नहीं पहुचाना 


चाहता, पर मेरे कहने न कहने से क्या, आनेवाली पीद्धियां 
तुम्हं दुर्योधन के नाम से ही सम्बोधित करेगी, तुम्हारे कृत्यो 
का साक्षी इतिहास पुकार-पुकार कर 

मुज्ञे दुर्योधन कटहेगा, यही न ? जानता हं युधिष्ठिर ! भँ 
जानता हूं । मृञ्ञे मारकर ही तुम चप नहीं ब॑ठोगे । तुम विजेता 
हो, अपने गुरुजनों ओर सगे-सम्बन्धियों के शोणित की गंगा 
मं नहाकर तुमने राज-मुकूट धारण किया है । तुम अपनी 
देख-रेख में इतिहास लिख वाओगे ओर उसका पूरा-पूरा लाभ 
उठाने से क्यों चूकोग ! सुयोधन को सदा के लिए दुर्योधन 
वनाकर छोड़ोगे (कराहकर) उसकी देह को ही नहीं, उसका 
नाम तक मिटा दोगे । यह मै अच्छी तरह जानता हँ । (सुक- 


कर) मेरे मरने पर तुम जो चाहो करना, मै तुम्हारा हाथ 
` पकड़ने नहीं आगा । पर इस समय, जब तुम्हारा सबसे 


वड़ा श्तु मर रहा हे, उसे इतना न्याय दो कि उसका मिथ्या 
अपमान न करो । 
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युधिष्ठिर : युधिष्ठिर ने सदा ही न्याय दिया ह सुयोधन ! न्याय ॥ लिए 
वह बड़े-बड़े दुःख उठाने से भी नहीं चूका है । सगे-सम्बन्धियों 
के तड़प-तडप कर प्राण त्यागने का यह भीषण दुष्य, अबलाओं- 
अनाथो का यह करुण चीत्कारं किसी भी हदय को दहलाने 
के लिए पर्याप्त था । पर भुयोधन ! मँ इन संहार के दृश्यों 
को भी शान्त भाव से सह गया, क्योकि न्याय के पथ पर जो 
मिले, सब स्वीकार है । 


दुर्योधन : यदहं दम्भ है युधिष्ठिर ! यह मिथ्या अहंकार है । मँ तुम्हारी 
यह आत्मप्रशंसा नहीं सुन सकता, इसे तुम अपने भक्तो के ही 
लिए रहने दो ! तुम विजय की डींग मार सकते हौ, परं 
न्याय-धमं की दुहाई तुम मत दो ! स्वार्थं कोन्यायका रूप 
देकर धर्मराज की उपाधि धारण करने में तुम्हें सन्तोष मिलता 
ठं तो मिले, मेरे लिए वह आत्म-ग्रवंचना है । भँ उससे घृणा 
करता हूं । 

युधिष्ठिर : स्वाथ ! दुर्योधन, स्वां ! ! 


दुर्योधन : ओौर नहीं तो क्या ? जिस राज्य पर तुम्हारा रत्ती-भर 
अधिकार नहीं था, उसको पाने के लिए तुमने युद्ध ठाना, यह 
स्वाथं का ताण्डव-नृत्य नहीं तो ओरक्याहै ? भला किस त्याय 
` से तुम राज्याधिकारकी मांग करते ये ? 
युधिष्ठिर : सुयोधन, मन को टटोलकर देखो । क्या वह॒ तुम्हारे कथन 
कासमथेकटहै! क्या तुम नहीं जानते कि पिता के राज्य परं पुत्र 
का अधिकार स्व॑सम्मत है ? फिर महाराज पाण्डु का राज्य 
मेरा हुआ या नहीं ? 
दुयधिन : वस, तुम्हारे पास एक यही तकं है न ! परन्तु युधिष्ठिर, ¦ 
क्या तुमने कभी भी यह सोचा कि जिस राज्य का तुम ॥ 
कार चाहते थे वह्‌ तुम्हारे पिता के पास कंसे आया ? क्या 
जन्माधिकार से ? नहीं । तुम्हारे पिता को राज्य की देखभाल 


















दुयोधिन 


युधिष्ठिर : 


दुर्योधन 


युधिष्ठिर 





युधिष्ठिर : 
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का कायं केवल इसलिए मिला कि मेरे पिता अन्धे थे । राज्य- 
संचालन मे उन्हं असुविधा होती । अन्यथा उसपर तुम्हारे पिता 
काकोई अधिकारन था, वह्‌ मेरे पिताकाथा। 


यह तो टीक है । पर एक बार चाहे किसी भी कारण सेहो, 
जब मेरे पिता को राज्य मिल गया, तब उनके पश्चात्‌ उसपर 


. मेरा अधिकार हुजा या नहीं ? क्या राज-नियम यह नही 


कहता । 


: राज-नियम कौ चिन्ता कब की तुमने ? अन्यथा इस बात 


के समदने मे क्या कठिनाई थी कि तुम्हारे पिता के उपरान्त 
राज्य पर मल अधिकार मेरे पिताकाहीथा। वह जिसे 
चाहते, व्यवस्था के लिए सौप सकते थे । 

यह केवल तुम्हारा निजी मत है । आज तक क्सीने भी 
इस प्रकार का कोई सन्देह प्रकट नहीं किया । पितामह भीष्म, 
महात्मा विदुर, कृपाचायं अथवा स्वयं महाराज धृतराष्ट्‌ ने 
भी कभी एेसी कोई बात नहीं कही । 


: यही तो मृक्ले दुःख है युधिष्टिर कि तथ्य तक पहुंचने को 


किसी ने भी चेष्टा नहीं की । एक अन्याय की प्रतिष्ठा के लिए 
इतना ध्वंस किया गया, ओर सब अन्धो की भोति उसे स्वीकारं 
करते गए । सबने मेरा हठ ही देखा, मेरे पक्ष का न्याय किसी ने 
नहीं देखा ! ओर जानते हो, इसका क्या कारण था ¢ 


: क्या ? 
दुर्योधन : 


सव तुम्ारे गुणों से प्रभावित थे, सब तुम्हारी वीरता से 
रते थे 1! कायरों की भांति, रक्तपात से बचने कै प्रयत्नमेवे 
न्याय ओर सत्य का बलिदान कर वैठे। वे यह नहीं समा 


पाए कि भय जिसका आधार हो, वह शान्ति टिकाऊ नहीं हो 


सकती । 


: गुखुजनों पर तुम व्यथं ही कायरता का आरोप कर रहे हो । 
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यदि भरे पक्ष में न्याय न होता तो कोई भी मृञ्चको राज्य दन 
कोर्माग क्यों करता । ` 


दुर्योधन : तभी तो कहता हु युधिष्ठिर किस्वार्थने म्द अन्धा बता की 
दिया हे, अन्यथा इतनी छोटी-सी वात वया तुमह दिखाई न पड़ 
जाती किं जितने धार्मिक ओर न्यायी व्यक्ति थे, सबने इस यु 
मे मेरा साथदियाहै। यदि न्याय तुम्हारी ओर था तो (. 
भीष्म, द्रोण, कृष, अण्वत्थामा- सव मेरी ओर से क्यो ल ' 
न्या वे जाननकञकर अन्याय का साथ दे रहे थे ? यहां तक 
कृष्ण जंसे तुम्हारे परम मित्रने भी मेरी सहायता के लि 
अपनी सेना दौ । वे चतुर 9, दोनों पक्षो से मैत रखना ही 
उन्ही अच्छा समक्चा । हेसा कयो हआ ? बोलो । इसीरवि 
नकि न्याय वास्तव मे मेरीओर था? ४ 
युधिष्ठिर : ५ । मै तुम्हे सान्त्वना देने आया था, विवाद करै 
(78 । तो तसारी पीडा बेटा सेते आया था । कोक द 


चाहे जो समञ्च, मेरी = 


0 इस बात का तुम विश्वास करो कि 
रस रक्तपात के लिए 


एतै पे इच्छ 
१.2 ' तयार न था, यह्‌ मेरी कदापि 
स विश्वास करं ? क्या तुम्हारे कह देने ष दी / 
9 पर्‌ द वचनो से भी सशक्त स्वर है तुम्हारे कार्यो क 
| कह रही है (8१ गतिविधि का, ओर. वह्‌ पूकार-पुका 4 
खनकी ५ युधिष्ठिर शोणित-त्पण चाहता था, युधि 
“१9 लिएही सारे अवसर जुट रहा 4 
हो तो वहका सकते हौ यधिष्टि . 

"५.९ को नहीं | ९५ 

| ४1  चहका सकते । क्योंकि उसने | 
` रय की गङ़गडाहर श क के एक-एक घडी तुम्हारी क | 
ने उसे एक रात ४० छने हए विताई है, तुम्हारी वैया | 
0 7 सनदी सोने दिय । ` + 










। 


युधिष्ठिर ६ 


दुयोधन : 


` तक के सारे चित्र मेरी दृष्टि मे हर 


युधिष्ठिर 


पधिष्ठिर 
धर्थोधनं 


: मेँ तो यही जानता हं कि आधे रज्य 
; संत्य को छकने का प्रयल न करो 


: मेरा अपमान भी द्रौपदी ने 
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सुयोधन ! मुञ्चे लगता 
कर रहे हौ । भला ज्ञान में भी को 
है ! जो पाण्डव तुमसे तिरस्छृत 
फिरे, वन-जंगलों की धूल छानते पिरे, उनके सम्बन्ध मे भला 
कौन ज्ञानी व्यक्ति तुम्हारे इस कथन का विश्वास करेगा 

मे जानता हँ युधिष्टिर । कोई विश्वास नही करेगा । ओर 


करना भी चाहे तो तुम उसे विश्वास ¶ करने दोगे। पर इससे 
क्या, सत्य को दबाकर उसे मिथ्या नहीं किया जा सकेता । 
साथ शिक्षा पाई, तब से आज 


बचपन से जब हम लोगो ने एक सा 

है | पुरोचनं को कपट स 
को अपनी ओर मिलाया । 
पिताजी ने तुम्हे आधा 


ई एेसी असम्भाव्य बाते कहता 
होकर घर-घर भीख मांगते 


मारकर तुम पंचाल गए ओर वरहा द्रुपद 
तभी तो तुम्हारा बल बटता देखकर 
राज्य दिया । था 

ज्य पर मेरा अधिकार था । 


प्रधिष्ठिर | उसे निष्पक्ष 


होकर जांचो । मेरे पास प्रमाणो की क करो चारों ओर 
राज्य त 9 ५: 
ज्य पाकर भी तुमने चैन न तिथ" >> बहाने तुमने जराः 


दिग्विजय के लिए भेजा । राजसूय यत्च यहाँ तक किजएमें 
सर ध अं गोर किया 1 १.४ 2 
ध ओर शिशुपालं को समाप्त ओर तुमने चट-त॒ 


खेल-खेल मे भी ं भूल, 
खेल मे भी तुम अपनी ई्या १६ "म जीते तो पुम 


अपना राज्य दांव परं लगा दिया ।क + सी महत्वा- 
मेरा राज्य अनायास दी मिल जाए था 
व कोई हाथ त ्था। 


काक्षा का परिणाम था, मेरा < अपमान किया. ` ` 
तुमने जिस तरह भरी सभा भ #1 किया ` थां । तब 


तुम्हारी यह्‌ न्याय-भावना व्या सौ. 
ध सम्मान 4 


दांव पर लगाकर क्या तुमने उसका 








हे, तुम सूध-वृध खो ठ ही, तुम प्रलाप 


_ (^ 
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युधिष्ठिर : 


दुर्योधन 


युधिष्ठिर 


। दुर्योधन 8 


युधिष्ठिर : 


दुर्योधन 





पदी ८ ९ -- ैपदी 
की थी £ जिस समय द्रौपदी सभा मे आई, उस समय वह्‌ दर ` 
नहीं थी, वह जुए मे जीती हुई दासी थी । 
यह तुम कंसी विचित्र बात कर रहे हो ? 


सत्य को विचित्र मानकर स्लुठला नहीं सकते युधिष्ठिर हः 
जपने ही कृत्य से वनवास पाकर भी उसका दोष मेरे ही को 
मढ़ा गया, ओर फिर उस वनवास का एक-एक क्षण युद्ध 

तयारी मे लगाया गया । अर्जन ने तपस्या द्वारा नये-नये शस्त 


गए, 
` प्राप्त किए; विराटराज से मैत्री कर नये सम्बन्ध ४, करि 
, जोर अवधि पणे होते ही अभिमन्य क विवाह के बहा 


राजाजों को निमन्त्रण भेजकर एकतर किया गया । युधिष्टिर 
क्या इस कटु सत्य को तुम मिटा सकते हो ? 

: यदि जो कु 
मेरा विश्वास 
है। जो नहीं 
मिथ्या है। 


छम कह रहे हो वह॒ सत्य है, तो ८. 
करो कि तुमने प्रत्येक घटना के उलटे अथ 0 
ह उसे तुमने कल्पना कै द्वारा देखा है । यह 


किन्तु यही बात भँ तुम्हारे लिए 
क्योकि अन्तर्यामी जानते है कि 
करना चाहा । मैने एकमात्र 
तुमने आक्रमण नहीं किय 


2 जनितारं है, तो पिर मुज्ञ विवश होकर वीरोचितं 
करना पडा । 


कह सकता हं युधिष्ि९ 
मैने कोई बरा (1. 
तरे अपनी रक्षा की । ज 


अभिमन्यु-वध भी वयां नीरोचित था ? 


` एक-एक बात पर करां 


तके विचार करोगे युधिष्ठिर 
भीष्म, द्रोण जौर कणं वध वीरोचित हो सकता है, त 








षष्टिर : 


इर्योधन 


: बड़ निष्टुर हो युधिष्ठिर । मरणोन्मुख भाई 
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१ ? पर युधिष्ठिर ! मेरे पास अब इतना समय नही 
(1 सबकी विवेचना करूं । मेँ तो सबको सार बात 
७८ कि तुम्हारी महत्त्वाकां्षा ही इ नरसंहार का, 
¦ रक्तपात का मूल कारण दै । म तो एक निस्सहाय, 
विवश व्यक्ति की भांति केवल ज॒ज्ञ मरा ह । तुम्हारे सन्त्‌ 
मे मेरे लिए यही पुरस्कार निर्धारित किया गया च । 

गई है, तुम सत्य ओर मिथ्या 


सुयोधन ! तुम्हँ भ्रान्ति ही 
मस्तिष्क की यह दशा 


मे भेद करने मे असमं हो । तुम्हारे म 
सचमुच दयनीय है । 
ई से दुराव करते 


तुम्हारा जी नहीं पसीजता ( क8 रणो मे ही मै इस लोक की 
सीमाओं के परे पहृव जाऊंगा । मेरे सम्प _ यदि तुम सत्य 
स्वोकार कर भी ले तो तुर राजल ऋ कोई हि न 
पहुंचेगी । (कराहता है। १२ नही, म भूल गया । तुम तो 
अपने तू की इस विकल मृत्यु पर ^ रहे होगे । आन 
बहे हंआ जो तुम चाहते र, ओर जो मै तदी चाहता था । 
मने अपने सम्पूणं जीवन का एक-एक पल महत्त्वाकाकषा 
ष टकराहृट से बचने मँ लगाया । परन्तु दुम्ह ` सम्मुख 
मेरे सारे प्रयत्न निष्फल हृए । _ देवो, वह्‌ धेस बा 
मा रहा है। सां हो रही है, मरे जी करी अन्तिम सा । 
(पृष्ठभूमि में सारंगी पर करुण आला, ` वदता जाता है ।) 
मौर चर वे मेव विरे आ स व । विर केशो की 
भाति । वे मुञ्चे निगल लगे युधि ९ | जाओ, जाभौ' ^ 
ध) तुम अपनी महत्वाकाक्षा करी फलते-फ्‌ तते देवो * जा, 
गरुजनों ओर बनधु-बान्धवों कँ रतः अभिषेक कर त 
सन पर विराजो ! स तुम्हारे चरण स रोदि हए कि कौ भा 
तुम्हारे मां से हटे जाता है । 





१५४ 
युधिष्टिर 


दुर्योधन £ 


इतने उत्तेजित न हो ओ सुयोधन ! वीरों कौ भाति धैय रखौ । 
शान्त होओ । 

धवराओ नहीं युधिष्ठिर ! मेरी शान्ति के लिए तुम जो 
उपाय कर चुके हो, वह अचृकदटै। दोक्षण ओर, फिर सदा 
को शान्त हो जाऊंगा । पर अन्तिम सांस निकलने से पहल 
युधिष्ठिर, एक वात कटे जाता हँ । तुम पश्चात्ताप को बात 
पूछने आए यथे न ? मेरे मन में कोई ` पश्चाक्ताप नहीं है ॥ 


भने कोई भल नहीं की । ` मैने भय से तुम्हारी शरण नहीं 


युधिष्ठिर : 


दुर्योधन : 


मांगी । अन्त तक तुमसे टक्कर ली ओर अव वीर-गति पाकर 
स्वर्ग को जाता हँ । समन्ञे युधिष्ठिर ! मृन्े कोई ग्लानि 
नहीं है, कोई पश्चात्ताप नहीं है । केवल एक. - -केवल एक 
दुःख मेरे साथ जाएगा । 


वेया ? 


यही. . -यही कि मेरे पिता अन्धे क्यों हृए 1 नहीं तो, नहीं 
तो: 








डा० लक्ष्मीनारायण लाल 


¢ । > शकु 


दसरा दरवाजा ` ` ` `. 





डा० लक्ष्मीनारायण लाल 
|जन्म : सन्‌ १६२५] 


डा° लक्ष्मीनारायण लाल का जन्म अवध के एक ग्रामीण म 
हभा भौर आपने प्रयाग विश्वविद्यालय से उच्च शिक्षा राप्तं की । न 
रासकुमार वर्मा के निरीक्षण मे आपने हिन्दी कहानियों पर शोधः न 
किया । यहौ कारण है कि डा० लाल के प्रारम्भिक एकांकियों पर रा 


कुमार वर्मा का बहुत प्रभाव ह । शिक्षा पुरी करने के बाद आप इलाह 
बाद मे ओर फिर दिल्लौ मे 


कुठ 
अध्यापक का काम करते रहे । आपने आज 
दिनों नेशनल बक टस्ट मे सम्पादक ऊ पदपरमभीकामकिथाहै। अ 
रल जाप दिल्ली भें रहकर 


‹ स्वतन्त्र रूप से लेखन-कायं करते है । 

रुहानो ओर उपन्यास भौ लिखे है" पर नाक विकास 

पको विशेष रुचि है । इलाहाबाद रंगमंच के ( पर 

वपुण योगदान किया है । आपको अपने नाटक 

९१ भरस्कार्‌ मिल ह ओर न। ककार के रूप में आपने वि 

लाए भौ कौ है । आपके पाठक अनेक भाषाओं से अनूदित हो चुके 

भने नाटके ते डा० लाल ` एन प्रयोगो के हामी है जिनके माध्यम 

गव जाधूुनिक जीवन को दिलता को मंच पर प्रस्तुत करते हैँ । 

दुसरा दरवाजा | 
इसरा दरवाजा" लक्ष्मीनारायण लाल का नया एकांकी है (+. 

भमूत नाटकं की शेली मं धृनिक मध्यवर्गीय जोवन की निराशा | 

आधिक कुं चित्रित कौ गह है । नाटक मे जो का्य-व्यापार 

चाहे वास्तविक यां यथाथ न लगे, पर उसके द्वारा नवयवकों की कार 
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भोर हताशा बड़े सशक्त रूप में व्यक्त होती है । नेखक ने यह सिदध किया है 
¢ उपयुक्त अवसर के अभाव मे हमारी शिक्षा ओर हमारी आजादी 
भवहीन हो जाती है । आथक स्वतन्त्रता ही बह दसरा दरवा है जिसकी 
टक के पात्रों को तलाश है । 


पाल : 
१. पुरुष 
२. पहला युवक 
३ दूसरा युवक 
४. पहली युवती 
५. दूसरी युवती 


दूसरा दरवाजा 











| 9 = एक बेच । दायें ओर बाय दो दरवाज्ञे । 

ष्म को उलट रहा परान व लिये बैठा पट रहा है--बल्कि 

¦ तोक है । बीच-बीच मे सहसा उठकर दाये दरवाजे 

पूर बैठ जाता ह कोशिश करता है फिर तेजी से लौटकर वेच 
बाहर निकल जान भखनार्‌ का अंबार उठाकर बाय दरवाजे से 
। दोनों दरवासं (द| है, पर डरकर फिर बेच पर आ बढता 
तेद जाता न बीच बडा अशांत दिखता हे । १ धयं से बेच पर 

वा उठता हं । फिर दोनों दरवाजो पर कष कता है 

निकलता है भौर ये दरवा से पहला युवक जंसे धवके खाकर 

के काराजात जम लडखडाकर फशं पर गिर पडता है । उसके हाथ 

। ५५१ पर बिखर जाते हँ । बह घबराहट मे अपने 

ठे करने लगता है ।| 

: चोट तो नही लगी ? कु मदद कलं ८ 

: (चुप । कागजात संभाल रहा है ।, 

: आपको किसी ने धक्का दिया 

¦ ( अपने कपड़े टीक कर रहा है ।) 

: ये कपडे आपके ही थे ? मेरा मतलब आ: 

` आप से मतलब ? | 

¦ लीजिए, जिसका डर था वही हृभा । आ तो खामखा 
ताराजं हो गए । नँ तो सिफं यष पृष्ठं रह वाधि. 

: आप यहाँ वैठे कयो थे ! | 

` समञ्ञ लीजिए, मैने आपको गिरते नहीं देवा, वस्स । 

` जप हं कौन ? 

: देखिए, यह सवाल मैने आपस 
यह जानना चाहा कि भीतर से 
दिया ? ` , १,.५।४ 


मेरा मतलब आप. - ` 


नहीं किया । मैने सिफं 
आपको किसी ने धक्का 
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पहला युवक : आपको यह्‌ शुबहा कंसे हुआ ? 
पुरुष : यह मेरा अनुभव है । 
पहला युवक : अनुभव ? ध . 
पुरुष : अखबारों मे विज्ञापन छपते है--वान्‌टेड. . आ 1. 
इतने डरो की. -द्जीनियरों कौ  -अध्यापक च 
सहायकों की. . .संपादकों की. . न्यूज रीडरों कौ. * विष 
की. . . । आवश्यक योग्यता्णँ-एक-दो-तीन । १११ 
योग्यताएं एक ओर दो-ग्रिफरेन्स विल बी गिवन ९ 
हला युवक : आपकी तबीयत तो ठीक है ? | ¢ आई ! 
शूष : यही तो मँ आपसे पूष रहा था--चोट तो नरह 
पहला युवक : नोँनसेन्स ! २ गिः. 
परुष : भई, मे किसी से नहीं कहग कि आप यहाँ इस त्ख + 
१ । मु पता है, चोट तभी महसूस होती टैः & । 
४ देखे लेता टे। विण्वास रविए, मैने आपको नटं 
टला युवक : लेकिन मने तो आपको देखा ! जयदा 
पुरुष £ बताइए ठू - *? 
द्रप ल भला, इस संयोग के लिए क्या करं स अ 
ज ष यही हो सकता है कि आप फिर ६ । 
५. ' "इए । अव यही एक मानसिक उपचार 
सष : गौर स न यी का है 1) । 
ष ; ग 
पहला युवक : मँ पी लीजिए । जी हल्का हौ जा^ 
प ` १ सिगरद्‌ नही पीता । 
`" ` बहत अच्छे विद्याथों ~ होगे ~ 
पहला ९ १ ध विद्या रह्‌ होगे कालेज मे । | 
हला यवक : थर आउट पास्ट | 
(1 ˆ ^ ¶लास रहा है मेरा । आ 
+ : बधाई । कोग्रेचूलेशन्स ठ जी हर्स्का ८ | 
1 गन्स* । अव तो कुछ जी हं 
हला युवक : आप इण्टरव्य& स | 
म्‌ मंआएये? ४। । 
१; दन्ते वरी रग | 
४. ल + जो... । २. बकवास । 


















पुरुष 


पहला युवक 


पुरुष 
पहला यवक 


पुरुष 


पूवेके 


| 


९; 





: पता नहीं । 
: ये चमचे चारों ओर हवा में इस तरह हर वक्त 


: आपको तमीज नहीं † 
: दरअसल यही देखना चाहता भा, 


१. 
चमचासे तुम्हारा क्या मतलब हं 
वन्यवाद । 
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जी हां, वही तो मैँ कह रहा था। विज्ञापन--फिर इण्टरब्य्‌ 
इण्टरव्य्‌, ओर हर ईण्टरव्य्‌ के अन्त मे एसा लगता हं 
किसी ने पीछे से धक्का देकर बाहर निकाल दिया । देखिए 
न, यहाँ गले पे कितने निशान हैँ उन हाथों के । घुटने 
देखिए. . । अक्सर खुजली मच जाती हँ यही । खुजलाने में 
मजा भी आता है । हाँ, आपको भौ आएगा, धीरज रखिए 


: मञ्चे नौकरी मिल जाएगी । 

: अगर उनका कोई चमचा न हज । 

: चमचा ? लाट ड्‌ य॒ मीन बाई चमचा 
पुरुष : 


9100 


यस सर. . जी हां, चरणस्पश. - -यस सर जी हां 
चरणस्पणं । नहीं समघ्ने ? भई, जसे चाय के प्याले में 
चीनी मिलाने के लिए चस्मच की जरूरत हती हैन, 
वैसे एक चमचा होता है. . ` 


क्त मौजूद 


रहते टँ जैसे पानी आक्सीजन के साथ हाइडोजन । 


आप एम ० ए० ठैयाएसण एस-सी 09 
; वी० एस-सी० इंजीनिरिग । 
¦ अच्छी डिग्री है। सम्हालकर रविए 


ए । थोडा नमक लगा- 
कर चाटा कीजिए, हाजमा ठीक र्टेगा । 
आपको गस्सा आता दै 


या नहीं ? 


; बन्द कीजिए बकवास । 
: होह ! वेरी स्माटंर । 


१ | 
१ २. बहुत तेज हो । 
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[तेजी से जाने लगता है, तभी उसी दरवाजे से उसौ तए 
दुसरा युवक आ गिरता है । | 
पूरुष : देखिए. . देखिए. . देखिए. . । ओह, आई एेम । 
हमें देखना नहीं चाहिए । जी, हमने विल्कृल 
आपको इस तरह्‌ गिरते हए. . .यकीन कीजिए । 
पहला युवक : आप, , . 
पुरुष : जी आप भी । 
दूसरा युवक : आप. . . . 
पहला सुवक : आईं एम सारी ४ 
रप : अव बताइए, मै क्या करें पष्ट ओर ¢ । 
रहा भौ नहीं जाता, मगर कु कहा भी (6 
देखिए, तुक तो जोड़ सकता हं । पर आपते कु 


< भरी र्वी । 
नट्‌ 
तुक नहीं पारहा हं । आप पूछ 
दिया गया ? 
हला युवक : किसने धक्का दिया ? 
इसरा युवक : हां, किसने ? 
पहला १ 
^ क: तो मपे वावा म बहुत काम ओर 
समसि ए पेणोस पर्‌ 
कमाण्ड” था मुञ्च । 


ओर कान्फीडेस° मेरे व्लडप मे ह । 
इसरा युवक : उन्होने खा 1 
| पे पिया--मूस्न यही सबसे ज्यादा पसन्द 
पहला युवक : मेने दिया... 0: | 
र सुक : मरो आवाऊभे गुरू से आखिर तक शराफत थी 


₹ चहद पसन्द आये थे । 

न 4 

1. मून्ञे अफसो .॥ 
९ अनुशासन ६ शान्त । ३. स्थिर । ४. धं 


७ विश्वास ८. खून । 





 : 
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: सबने एक ही किताब पट रखी है--हाॐ ट्‌ सक्सीड 


इन लाइफ एण्ड इण्टरव्यु ।'१ 


: हमे किसी से क्या मतलब । 

: हमे अपने काम से काम । 

` हमारा अपना एक लक्ष्य है । 
देटस राइट । 2 

` वह्‌ लक्ष्य है महज नौकरी. . 


दफ्तरों मे बृड्ढे होने की 
तनख्वाह पाना । 


: यह्‌ कौन है ? 
: हमे ओरों से क्या मतलब ? 
: इक्जक्टली । ३ 


[विराम 


` मगर मुञ्चे वड़ा अजीब लगा । 

: मुञ्े अब तक बडा अजीब लग रहा हे । 
` यह्‌ पहला मौका था न, तभी. . + ९ 
: मने उनके सारे सवालों के जवाब दिए 

: मुञ्ञे सारे जवाब बिलकुल जवानी याद थ । 

` मञ्चे तो सारे सवालात पहले से ही मालूम थे । 

एसाहीहोताहै। 

` क्या बकता दहै? 

: बेकार । 

` कया हमे यहाँ इन्तजार करना होगा ॥ 1 

` एसा कु कहा तो नहीं गया । इससे ष्ठा ना” ` 

` आप पूष्ण 

` आप दही पूचिए न । 

` नहीं आप. . . । 

: अजी, आप-आप मेँ गाडी छूट जाएगी । 


। }. दिणाक्तार ओर जीवन में सफलता कँसे मिले ? २: ठीक हे । 
| ल ठीक | 





१६४ 


पहला युवक 


दूसरा युवक 


पुरुष : 


पहला युवक ; 
पुरुष ; 


दोनों : ह 

पुरुष ; 
पहला यवक : 
ष अनर एप्लीकेशन फार्म४ मे वता दिया गया ९ 
" अनमरिड) | ५ + 


: देखिए न 


ईसरा युवक 
पुरुष 


आपके जीवनं 
पहला यवक 
1 उञ्नकीसीमापा 


४. अर्जी 


: आपको यहाँ सकने के लिए कहा गया है ? 
पुरुष : 
दूसरा युवक : 
पुरुष : 


॥ 18.) 
। । ५. अविवाहित ।  . 





मृक्षो 
जप भी इण्टरण्य्‌ दे आए है ? 


हा, दता रहा ह, करीव ग्यारह सालों से । 


: मेरा मतलव इस इण्टरव्य से है | 


अव ग इण्टरव्य्‌ नहीं देता । आप शौक से कट्‌ सकते ८ 
म बलाया नहीं जाता । ओवरएज ।१ पर मून 1 
विश्वास है. . .एक ज्योतिषी ने लिखकर दिया रघ 
ओवरणएज के वावजंद एक दिन आप नौकरी र 
लिये जागे ।' आपको यकीन होयान ही, ध | 
रखा दै. . जव राह की दशा खत्म होकर सूर्य ८ | 
निकलकर दाँ वाले धर में प्रवेश करेगा तौ एषी ५ 
जवानक एसा होगा कि इ ण्टरव्य मे सारे कंडीडट जाओ 
शर दिए जाएँगे ओर भँ विना इण्टरव्य्‌ के रख लिया 
५ यही 
अजी, मुले सव रहस्य मालम है । टी 


ग्या 
7 पता है--आपसे पहला सवाल यह परा ग 
कि आपके पिता क्या हैँ ? 

दट्स राइट । 


यह्‌ 
यह्‌ १) पठा गया हागा--आप शादीणशदा ह या 


ल ` 1 9 फाम कोई नहीं पठता । १ ४ 
गया होगा तारेन डिप्लोमा । जी हाँ । ओर 
नका लक्ष्यक्यादै 
भारत का एक आदश नाग 


^ प्रत्याशी । 





पुरुष : 





१६५ 


: यही उत्तर तो मैने भी दिया । 
बिल्कुल ! इससे बढ़कर आदं उत्तर ओर क्या हो सकता 
ठै ? सुनिए, यह्‌ भी पृष्ठा गया होगा, कि आप क्रान्ति में 
विश्वास रखते हँ या सुधार में ? 
: जी, सुधार मे. . .यहाँ तक कि ने सर्वोदय का भी नाम 
लिया । | 
: मेने पालियामेटी डिमोक्रेस्ी १ कहा । 
: देखिए न, फिर आप लोगों को धक्का देकर क्यों निकाला 
गया ? 
: देखिए महाशय जी, आपने कहा था, यह्‌ धक्के वाली 
बात आप कभी नहीं कटेग । 
: ये हमारी निजी वातं है । ओर दरअसल धक्का तौ किसी 
ने नहीं दिया । 
। विल्वुल | \ 
` अजी. . मै अपनी बात कह रहा ह्--एेसा नार-बरार 


महसूस हआ कि किसी ने गदेन चापकर बेरहमी से धक्का 
दिया | | 


` पता नहीं । 


[विराम] 


` अव चलना चाहिए । 
४ गुडबाई 182 

` जाप नहीं चलेगे ! 

` चलिए, मँ आता हूँ । 


| पहला युवक बायें दरवाज्ञं पर जाता है ओर भयभीत पीछे 


मृडता हे । | 


` क्या हुआ ? बात क्या है 


युवक ण: 


म उरावना । 
°`” : म॒ञ्मे अजीव उर लगा. . .अजीव भयानक. . .डरावना .: 
¶ ` ` मुञ्च अजीव डर लगा. --अ 





पसदीय गणतंत्त । 


२. नमस्ते । 


१ 
३. 


१६६ 


दूसरा युवक 
पहला युवक 


पुरुष : 
पहला युवक : 


पुरुष 


पुरुष 


पटला युवक : 
पुरुष : 

शह्ला युवक : 
पुर्ष : 

पहला युवक : 


पुरुष 


पहला युवक 
दूसरा यवक 


पहला युवक : 

पुरुष : 
पहला युवक : 
तो आपसे तुम पर आ गए । सच दै, डर इन्सान को 


पुरुष 


१. घास का मँदान। २. चुप रहो । 
चुप रहो । 


_----- "ष्‌ 


: क्या ? 
: मै कूः बयान नहीं क्रर सकता , 


आप तो ईक्ष कदर काप रहे हैँ। 
इधर जाना खतरनाक है । 
[पहला युवक बेच पर जा बठता है।] 


: अजी मेँ देखता हूं । 


| उठकर जाता है । | 


: अरे. . कमाल ह. . इधर तो एेसा कुछ भी नहीं । बाहर 


वरामदा टे. . .वरामदे के बाहर लाँन१ है । लान के ऊपर 
नीला आसमान. - -लान के चारों ओर फलों के पेड परः 
दो कोए वठे मजे से कांव-कँव कर रहे हँ । मेरा ख्याल है 
यह मिस्टर एक्स पेरानौदया' के मरीज हैँ । 
शटअप । आई एम नाट मिस्टर एक्स ! २ 

अच्छा 'वाई' सही । | 
कोप क्वायट | ३ 
अच्छा अच्छा, मिस्टर जेड' सही । 
आई से, शटअप ! ४ 


: मिस्टर आप ही देख लीजिए. . .यह तो खामखा मुज्ञ पर 


लाल-पीले हो रहे हैँ । 


` अगर तुम सामने पड़ गए होते तो यहाँ बेहोश गिरते । 


: एसा । 

हां हां, एेसा । 

अजी वहम है इनका . . -वही पेरानौ इया । 
तुम चुप रहते हो या नहीं । 


करीव ला देताहै। यकीन रखिए, मै भाषण नहीं दूंगा । 


त हा । मैं मिस्टर एक्स नहीं हं 3 
४. मै कहता ह । चुपहो जाओ. 











दूसरा सुवक : 
पुरुष ; 


पहला युवक 
पुरुष 


दूसरा युवक : 
पहला युवक `: 
पुरुप ; 


पहला युवक 
दूसरा युवक 


पुर्व ; 


पहला युवक 
पुरुष 
पहला युवक 
पुरुष 


पटला युवक : 
: मेरी खुशी मेरी हे । 


पुरुष 


दूसरा यवक : 
\ 


१. छड़ 





1 सवकं २ 
पुरुष ६ 


१६७ 


(भयभीत है ।) 

जाइए साहब, आप देखिए, वरना इनका वहम दूर न 
होगा । जाइए न, उरते क्यों ह्‌ ? ॥ 
अजी कैसा उर. . मै एन० सी०सी० मे कंप्टन रहाहूं। 
शावाश ! कुडक माच. . -लेफ्ट राइट. . -लेफ्ट. . ^ 


: बन्द करो मजाक । 
: अरे । 


[इसरा युवक दरवाजे पर बढता है । वह जसे आहत हो 
चीख पडता हे । | 

(भयभीत) हू ह हं हं ह- ` ह. - ~. 

(चीखता है) पुलिस. - -पुलिस । 

(संभालता है) आइए. - आइए. . .यहां वकिषए- - + बर्हत 
चोट लग गई । लीजिए रूमाल से बांध लीजिए । 


: किस चीजसे मारा ? 
; लोहे के रांड१ से. . । 


लोहके रांडसे? परमन नहीं देखा। 


: तुम अन्धे हो । 

: हो सकता है । 

: अव जाओ तुम । 

: क्यो नहीं. . क्यों नहीं । (सहसा) 


पर मै किसी के कहने 
से क्यों जा ? मै एक आजाद इन्सान हं । मै किसी का 
नौकर नहीं । 

अच्छा, आप अपनी ही खृशी से जाइए । 


(चीखता है) तो खुदकुशी करोना। 
वाह वाह वाह ! मुज्ञ अभी नौकरी लेनी है 


१६९८ 


पहला युवक : 
पूरुष : 


दूसरा युवक 
पहला युवक 


पहला युवक 


पहला यवकं 


दूसरा युवक 


` पुरुष ; 


क कद =-= 4, 


1 यह मेरा विष्वा है । 


: दवौ नहीं 


जप तो किसी के नौकर नहीं । 
वह॒ मेरी खणी हि. . .वत्कि मेरी आजादी है,. . म चाह 
तभी नौकरी करूंगा । आप नहीं समज्ने । मेरी खृणी 
मेरा चाहना. . मेरी आजादी (सहसा) ४,८.६६. 

बहुत ददं होरहाहै। मे कहता ह, यह ददं आपके चाह ६ 
न चाहने पर मुनहसर करता है। आप न चाहं तो यहं 
नही होगा । 


: आपने देखा था. . कितने लोग ये ? 
: गिन नहीं पाया । किन्ते लोग ये ? 
दुसरा युवक : 


सपः ते देखी यह 
' $@ शक्लं देखीं. . .पहचानना चाहा तभी 
चोट. . । 


: किसी ने वाकायदा मारा? 


इसरा युवक : कु नहीं कह सकता. 


: किन्ता अजीव है ! 
पुरुष : 


 -वस्स | 


जजी, लोग कहग यह्‌ वच्चो की कहानियां है 1 

सगं ! (विराम ) मगर हाँ, मै के देता हं विश्वास 

तक विचलित नहीं । मुले भरोसा ह, यकीन है, वि 
-दिस इज माई फेथ१, . जो भाग्य में होता ट 


रचत 
4 हे। इस क्षण आपको एक दैवी चोट पहले से रति 
1५८५ 


हाङ्मास के लोग । जाकर देखते 
नहीं ? ॥ 
| 
किसी का लाम नहीं । जागा तो अपनी नि 
ग जाञ्गातो भी अपनी मर्जी से । यहाँ म 
मर्जीसेही आया 


्े। 
१ आ । आप लोग यहाँ बलाने से अ 
सतलव समञ्च लीजिए ह । 





|सन्नाटा] 





| पुरुष 
पुरुष 
सरा युवक 


पुरुष 


पहेला सृतक :; 


षर पूवक : 
यवके : 
। भ्रा युवक . 
हला युतक : 
सपरा यवके - 
वा युवक : 
॥ परो युय : 
युवेक : 
पुरुष 


@ ॐ 





॥ युवकं 


र्ण : क्रिस से मिलने कं मतलब हँ अपने व्य 


आपकी वह्‌ इच्छा कब होगी 


: मरी मर्जी. . .जव मेँ चाहंगा । 


कव चाहुगे ? 


: दिस इज नन ओआंफ योर विजनेस ! 4 ` 


डम २ 
[सन्नारा, 


: कोई मुञ्लसे अगर यह पुषता है कि मेरी इच्छा क्या 4: 


कव होगी-- मै इसे अपनी निजी स्वतन्तेता पर सरासर 
आक्रमण समञ्चता हं । 

[दोनों युवक एक किनारे खड़े हो गए हँ । परुष फिर 
अपनी बेच पर जा बेठता है ।| 

म अपने घर से वित्करल ठीक वक्त पर चला भा । मुच 
एेसा कोई अन्देशा नहीं था । 

मै अपनी घड़ी देखकर चला था, ओर सीधे यही आया । 


: नमेरी किसी से दुश्मनी है न दोस्ती । 


मृस्धे तब तक अपने जीवन का लक्ष्य याद था। 
मुके अव सव कृ धुंधला नजर आ रहा ह । 
मुज्ञ सीधे डाक्टर के पास जाना होगा । 

क्या हम पुलिस को फोन नहीं कर सकते ? 
हमे यहां चारों ओर से काट दिया गया हे । 
ओर यह महाशय अपने को आजाद कहते हं । 
देखिए, आजादी एक मानसिक सत्य हे । अगर मँ आपके 
कहने मे आता तो अपनी आजादी से हाथ धो बेठता । 


वया हम तीनों मिलकर मुकाविला नहीं कर सकते / 
क्तित्व की विशेषता 


| १ खोना । 


रसे अ 6 
॥ पको कोई मतलब नहीं । २. छत्तर की । 








॥ त ७० 


दूसरा युवक : भाड में जाभो । 
पुरुष : किसी के कहने से क्यो जाॐ, . 
[दाये दरवान्ने से ठहाका मारकर हसती हई पहलौ यु 
द्ग प्रवेश ।| 


क ~ बुक | 
। 4 





= आजकल < = लडकियां < नी 
पुरुष : अरे, हँसना तो वन्द करो । आजकल कौ लङ 


भवक्त : 
: अजीव टै । „4 

क्रतं न नहीं (2. मैने 
: पूछते है. . आप किसी जगह टिकती क्यो नहीं 1 


दूसरा युवक 
पहली युवती 


पहला युवक 
पहली युवती 
दूसरा युवक 
पहली युवती 
पुरुष 


पहली युवती 


पहला युवक : 


इसरा युवक 


पहला युवक 





1 अनुभव । २. बहादुर । 


कमाल हे । 


अरे रेरे । 


वह॒ जवाव दिया कि मुंह देखते रह गए । 


: क्या जवाब दिया ? 

: मृहतोड जवाब ! 

: बतादये न | 

: बेणमं, हर लड़की बदचलन नहीं हो सकती ।' 

: मगर इसके पटले उन्होने पूछा होगा, “आपका एक्स- 


पीरियेस" क्या है ?' 


: मेरा एक्सपीरियेस यह्‌ ह कि डिग्री ओर योग्यता कछ 


नहीं है. . .असल चीज है. . को कितना ल्क सकता 


हे. . -कोई कितना विक सकता ह । 
आपमं कितना साहस टै । 


: बड़ी बोल्ड हे । 
पहली युवती : 


~ शे = दिन 
इत्ती चापलुसी की जरूरत मुञ्चे नहीं । एसा एक दि 
अपने आप हो जाना पड़ता है । 


: मगर तव नौकरी ? 
दुसरा युवक : 


भविष्य 2 





यवती : 








पहली युवती 


। पहला 4 


दूसरा युवक 


पुरुष ; 


पहली युवती 
पुरुष 


पुरुष 


१. स्वस्थ । 





पर्ष : 





१७१ 


मुञ्च नौकरी ओर भविष्य नहीं, परिवतन चाहिए । 
नहीं समञ्च ? वे लोग भी नहीं समञ्चै. . -इसे कोई नहीं 
समञ्चता । धर मे अपनी वोरियत से बचने के लिए मने 
एम० ए०, वी ° टी०, बी ° एड ०, फिर ॒लाडत्रेरी डिप्लोमा 
किया । नौकरियां कीं. . लेकिन एक से दूसरे मे कोह 
फकं नहीं । जैसे बी°ए० ओौर एम°ए० मे कोई फक नहीं । 
जसे एक नौकरी से दूसरी नौकरी मे कोई फक नहीं । 
ओर उदाहरण दं ? 

हां, चप रहनेसेतो अच्छाही हे, आप बोलती रह । 
आखिर आप लोगों के जीवन का मात्र लक्ष्य है--दूसरों 
को प्रभावित करना, बस्स । 


: यह वौडम आदमी कौन है 


[दोनों युवक हंसने लगते हे । | 
से गुस्सा नहीं आया । 


: कैसा नार्मल आदमी है । 


हाँ हाँ, आप लोग कुछ भी करै, कु भी करे, मै अपनी 
व्यक्तिगत स्वतन्व्रता को हाथ से नहीं जाने दगा । याद 
रखिए, स्वतन्त्रता मेरे लिए धमे हे। 


: अर्थात्‌, धमं तुम्हारे लिए राजनीति हे । 
: यह्‌ आपकी स्वतन्त्रता है । ` 
पहली युवती : 
: कोई ओर बात कीजिए । 
पहली युवती : 
पूरुष ; 
पहला युवक : 
धूरुष : 


स्वतन्त्रता मेरे लिए महज राजनीति हे । 


ओर बाते महज मौसम की हो सकती हं । 

मौसम भगवान की माया हे । 

ओर इस कमरे का वातावरण † 

यहां उसकी इच्छा के विना एक पत्ता नहीं हिलता । 


पुरुष : 


पहली युवती 


पुरुष : 


पहली य्‌वती 
पुरुष 
पटली य्‌ वती 
पुरुष 


पहला युवक 


पुरुष 
दूसरा युवक 
पहला युवक्‌ 
पहली य्‌वती 


पहली युवती : 


१. वस्तुगत यथाथं । 


[दोनों युवक युवती से अलग पूरी स्थिति चुपचाप बताते 
है ।॥ युवती पूरी स्थिति को समञ्नती हे | 

मञ्चे पता है, आप लोग चृपचाप क्या खिचडी पका रहें 
ह । मुक्ञ पर इसका कोई असर नहीं । मेरी जो मर्जी 
होगी वही करूगा । 


=) #, 


; आपकी मर्जी या इच्छा का मालिक कौन है? मेरा मत- 


लव, टसे आपके भीतर कोन पैदा करता है ? 

(हँसता दै । ) देखिए जाप मृञ्ञे बातों मे फंसाने को कोशिश 
मत कीजिए. . मै सारा चक्कर समन्ता हँ । आप यही 
सावित करना चाहती दै न कि मनुष्य की इच्छा का सम्बन्ध 
उसकी बाहरी परिस्थितियों से--ओन्जेकिटव रियल्टी " सं 
है ? 


: नहीं । 
: भाग्यमें ही कमह ओर कममेंदही भाग्य हे, 
: वोडम । 


: देखिप्‌, यह पटने से निश्चित था कि हम लोग यहां इस 


तरह इकटछा होगे ओर आप मुक्ते अपशब्द कर्हेगी 1 


: किर आप स्वतन्त्र काँ है. . अगर सव कुछ इस तर 


पटले से निश्चित टै ? 


; यही तो वात है जनाव, तभी मेँ स्वतन्त्र हूं । 
: बड़ा अजीव है | 

: इसका अट्ट विश्वास देखो । 

: विश्वास नहीं, अन्धविश्वास । 

पूरुष : 


9 


छोडिए, इन वातो मे क्या रखा है ! यह बताइये, ओरं 
क्या-क्या पूछा गया आपसे । 
आप यहां खड होइणए फिर बताऊ. . हि उधर । 
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 & युवती बेच पर बेठ जाती है ओर वह्‌ जेसे पुरुष 
से इंटरव्य्‌ लेने लगती है । | 


पहली युवती : आपका नाम 
पुरुष : लिखा टै, पढ लीजिए । 
पहली युवती : अपना नाम बताने मे शर्माती हँ ! 
पुरुष : एेसा टी समज्न लीजिए । 
पहली युवती : आपकी उमर 
पुरुष : वह॒ भी लिखा दै-- कालम नम्बर तीन मे । 
पहली युवती : णादी के बारे मे आपके क्या ख्यालात हैँ ! 
पुरुष : शादी अच्छी चीज है, इससे इन्सान की सेहत टीक रहती दै । 
पहली युवती : आप पहले टीचर १ थी. . .फिर एक एडवरराइजिग फमर 
मे थीं.. फिर कृ दिनों बेकार रहीं. - .फिर रिसचं 
करने लगीं. . .आपके रिसच का सन्जेटथ् क्या था { 
पुरुष : चीन का प्राचीन इतिहास. . + 
ध युवती : ह्वाट नानसेन्स५. . -यह सन्जेक्ट आपको किसने दिया 
पुरुष : वस, मिल ही गया । 
पहली युवती : अच्छा हआ आपने रिसच छोड दिया । 
पुरुष : जी, उस टीचरसे मेरी शादी हौ गयी, जो मेरा गाइड था । 
[दोनों युवक हंसते हे ।। 
पुरुष : देखिए, ये लोग ही-ही कर रै हैँ । मुद्ै शरम आती दे। 
पटली युवती : आडर आडर. . 
पुरुष : बस. . बस. . खत्म ! 
पटला युवक : णी. . णोर नहीं । वे लोग दरवाजे पर स्क रहे । 
दूसरा सुवक : (भयभीत) सावधान ! वे लोग कमरे मे घुस आ सकते 
है । मत देखो उधर । आओ, हम लोग दीवार कौ 
ओर... . 
१. अध्यापिका । २. विज्ञापन-संस्था। ३. शोध कायं । ४. विषव 


५. बिलकुल बेहृदा । ६ निदेशक । ७. शान्ति, शान्ति । 
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खड 
[दोनो दीवार कौ ओर मह ` करके चपचाप 
जाते हं ।] श, 
पहली युवती : कमाल है, आपको मेरे सारे सवालात माल 


पुरुष : (भयभीत) शी ! . , . 
पहली युवती : (हसती है । ) 
तीनों : शी ! | 


|सननाटा 4 
=+ चा 
ध : (सहसा) लेकिन हमे. . .द्स तरह चप नहीं रहना 
दोनों : णी । । 


| [पहली युवती बारे दरवाजे पर ज्ञाकती है| 
पहली युवती : हां हा, मने भी देखा । 
तीनों : कौन हवे ? क्या हें ? 
पहली युवती : वे लोग बला रटे है म्ये! 
९ पहला युवक : न हीं नहीं नहीं | 
| इसरा यवक : मत जायो, . वे हत्यारे है । 


की 

हत्या 

५4 रही । वे शायद वही लोग है जो हः 
राजनीति में विश्वासं करते हें | 


|सन्नाटा ।] 
तीनों : शी ! । 

पहली युवती ;: ओह, तुम भी इत्ते डर्‌ 

गत स्वतन्त्रता ? 

पुरुष : इस समय यही है 

पहली युवती : जाता छ ¦ 

पहला युवक : (धीरे-से ) गी ! । . . -काईं आकि रहा है । 
इसरा युवक : उधर मत देखो 


पहली युवती : वे 


गए ? कहाँ गई तुम्हारी ६“ 


देणारे कर र ॐ 











सभी : 
पुरुष : 


पहली युवती 


पुरुष : 


पहेली युवती 
भरी युवती 


पहला युवक : 
दूसरा युवक 


दूसरी युवती 
हेली युवती 


पहेली यवती 


पुरुष 
हेली यवती 


दोनों यवक 


हेली युवती 
दसरी सुवती 


॥ कृपया । 





[भीतर से बेतरह रोती हुई इसरी युवती आती है ।| 
अरे. . -क्या हज ! 

मेरा ख्याल है, पहले इन्दं खूब रो लेने दिया जाए । 

: बको मत । 


= ॐ? 
आप किसी की आजादी पे डाका डालना चाहती टै 


गेट ल्डर 
: प्लीज १ सुनिए तो. -णान्त होदए. -डोट बी ए चाइल्ड ` । 
: उन लोगों ने मेरा अपमान किया । जो-जो कहा, मानता 


गई, फिर भी । 
(आपस मे) क्या-क्या कहा होगा ८ 
(परस्पर) हां, क्या कहा होगा ! 


: मैने किससे-किससे दोस्ती की । उनसे सिफारिश कराई । 
: अब सिफ एक ही चीज है--भय । 
पुरुष : 


सबकी आजादी लूटना चाहती हो । 


2 <, तोत | 
: कैसी आजादी ? बताओ यहां कौन है आजाद ‹ 
: कौन आजाद नहीं है 
: दिन-रात चारिविक पतन देखते-देखते जड़ 


होते जा रटे 
है. . .यही है हमारी आजादी । 


: णी । । 


[सन्नाटा | 


: बन्द करो रोना । त 
: मेरी माँ विधवा है. . मेरे दो छोट-छ भाई है। मेरे 


लिए नौकरी जीवन-मरण का सवाल दै । 


; पर बनियादी सवाल कु ओौर है--तुम समञ्नतीं क्यों 


नहीं ? 


: मेरी समन्न मे ओर कुष नहीं आता । 


२. ` बच्ची मत बनो । 
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पहली युवती 


पुरुष : 


पहली य्‌ वती : 


पुरुष 


पुरुष : 


पहली युवती : तुम हम लड़ाना चाहते हो । 


॥ ` पर्‌ यह हकीकत है । 
दूसरी युवती : 


पहली युवती : 
दूसरी युवती : 
पहली युवती : 
दूसरी युवती : 
पहली युवती : 


पुरुष 


दूसरी युवती 


पहली युवती : (अपने कौ वचाती 


१. प्रतिक्रिया । 


फोडा । 





गैर | | 
: हमे नौकरी ओर शादी के अलावा ओर कुठ बता 


4 दरीं। 
: मुञ्चे सिफं आपके जवाब मालम है... उनके रिएक्शन नही 


पहली युवती : उन्दने कहा-देखिए न हम सव णादी-शुदा ह 





नहीं गया । 

[सन्नाटा | 
ञ्रापने उन्ह बताया--णादी अच्छी चीज ट, 
अच्छी रहती है. . .इस पर उन्होने क्या कहा ! 
आपको तो सब मालम है । 


इसे सेहत । 





हमारी सेहत नहीं. . किसी को व्लड प्रेशर टै ~ 

हाटं टृबल,> किसी को पेष्टिक अल्सर । जैने कही 
आप सब बेईमान है--इसीलिए बीमार हैँ । 

आपने एसे ऊटपर्गांग उत्तर दिए तभी इसकी यहं 
हई । आपका गुस्सा उन्होने इस गरीब लडकी पर ५ 


दषा 


वे लोग बेहद गस्मे मे थे । 
तुमने चप्पल क्यों नहीं दे मारी ? 


तूने आग लगाई वरना मघे नौकरी मिल जाती | 
। ₹न्टरव्य फारस ५ था | 


नहीं, नहीं । 
नौकरी हत टी किमीकोदेदी गई 


` चृडल 


| दूसरी युवती 


गी ओर 
५५.०५ पहली युवतौ पर टट पडती है 


नोचने लगती है ।| क्रो 
हई) मारो, मारो, उस शी 


[दोन 


नो युवक पुरुष पर पिल पडते हँ । चीख अ 1 


९. रक्तं चाप्‌ 
५. स्वांग । 


३. दिल की बीमारी । ४. 





री यवती 


तिः 


: ओर फिर्‌ वही फासं होगा। जिसमे 


: दस रूपये उधार लिये. . -य 
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से सारा वातावरण भर जाता है। तभी बायं दरवा 
पर से करई मुखों से एक भयानक ॒स्वर--'हप्पः एूटता 
है । सब भयभीत म॒र्तिवत्‌ खड़े रह जते हे ।| 


: हमें ईश्वर को याद करना चाहिए । सिफं वही हमे बचा 


सकता है । 


: ईष्वर क्या. है ? 
: हमने एक कैलेडर मे उसका चित्र देखा था । 
: उसके असख्य हाथ ओर मुख ह । 

: तभी यहां भोजन-वस्तर का अकाल हं । 

: सूना है, डाइरेक्टर जनरल का 


] अपना कोई कैडीडेट ? नहीं 


जर की जाएगी । 
था, इसीलिए यह जगह फिर से एडवरसाइः २ की जाए 
४ होगे दो हीरो, दो 


हीरोदन. . ओर एक विलन. . - ` 


: मुज्ञ विलन कहती हैँ ! ५ 
: नहीं जनाव, आप तो युवती दै. - .विलन ५ ह । 


दोनों युवक हँसते है, पुरुष शौ / करता है । 


# : पर डरने से क्या होगा ! 
: तुम्हं क्या,. 


, कोई जिम्मेदारी नी. ` कोई कमी नहीं । 


मे भी तुम्हारी तरह खूबसूरत, स्माटं होती तो. . + 


: अव तक आत्महत्या कर चुकी होतीं । 
¦ शी | | धीरे-धीरे । 


[सन्नाटा। 1102 
ह॒ जडा बनवाने मे. ~ दो घटे 


तक सलन की क्यु मं. . + टैक्सी मे आई , ताकि मेक 


अपन विगडे। 


तो कहा यह्‌ सब करने को ! 
) 


पसाशी । २. विज्ञापित । 
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दूसरी यवती : माँ ने कलसे ही त्रत रखा दै । 


पुरुष : इन्सान को आस्थावान होना ही चाहिए । 
पहला युवक : कंदूदू होना चाहिए । 
दूसरा युवक : गधा होना चाहिए । 
पहली युवती : बन्दूक, पिस्तौल. . डगर १ होना चाहिए ! 


दूसरी युवती : प्लीज्‌ मुज्ञे जरा बाहर तक पहुंचा आदए । 


[किसी का साहस नहीं होता । दूसरी युवती अकेली बारह 


जाने लगतो है, सहसा चौखकर लौटती है ।] 
सभी : 


लोग ? 
पटली युवतौ : खामोश ! उसका कोई परिचय नहीं 
पुरूष : तुमने देखा है ? 
पहली युवती : 
श्ल, कालेजों से लेकर मन्दिर, गुरुदरारे ओर 
लतो तक । | 
पहला युवक : क्या ? 
इसरा युवक : क्या ? 
पुरूष : शी । । 
दूसरी युवती : शी । । 
पहली युवती : एक सनंग्रासी निराशा, , 1 
।गेहाका भारकर हंस पडती है । शेषे सभी त | 
दोनो युवक ओर इसरी युवती एक किनारे खड 
इस जरा भी डर नही ८ | 
ईसरा युवक : बड़ी बहादुर है 1 
दूसरी युवती : खाकं है। शो आफ़* करती है | 
पहला युवक : इसने कितनी नौकरियां छोडी है । 


पहला युवक 


१ छरी । २. दिखावा । 





¢ ? € 
: क्या देखा ? क्या था? केसे लोगये ? जानवर 


ह्म सवने देखा है. . (हर रोज देखते है, दफ्तर, ह. ;( 


पुरेष 
पहली युवती 


पहेला युवक 
पहेली युवती 


ससी युवती 
पुरुष 
पुरुष 
'हेलौ युवती 


हला युवक 
इसरा युवक 


सरा युवक : कितनी पदी-लिखी है ! 
[युरुष भी आकर इस मंडली मे शाभिल होता है ।। 


: जी, ओर क्या हाल-चाल है ! 





[पहली यवती भौ आती है । 


: इस कदर चप क्यों ? इस शून्य को भरने क लिए बातों 


से बेहतर चीज ओर क्या हो सकती हं { 


: कित्ता गंदा वक्त आ गया है । 
: कोई ओर बात नहीं कर सकते ! 


[सन्नाट।( | 


: यह नौकरी तेरी वजह से गई । 
: यह नौकरी तेरी वजह से गई । 
: यही ख्याल मेरा भी है । 

: कोई ओर ख्याल 


[सन्नाटा ।| 


: मेरे पांव कांप रहे हं। 
: आई एेम एेक्जास्टेड । ` 

पुरुष : 
स्मर युवती : 
[सब एक-एक कर उसौ बच पर 


मैने फिर भी अपनी विशेषता नहीं खोई है । 
फेड अपर . . .बोर । 


१हेल। युवक : ववत काटने के लिए यहां सिगरेट भी नहीं । 
ईरा युवक : आज सुबह से सिगरेट नहीं पी । 
हलौ युवती : चलिए. . बारी-बारी से कोई ~ | कहिए । 


` पुरुष : यही अच्छा रहेगा । 






` मँ ब्रूरहोगयाहं। २. बन्द करो। 


बंठ जाते हैँ ।| 
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पहला युवक : मुज्ञ कोई कहानी नहीं आती । 
दूसरा युवक : मञ्चे भी नहीं । 
पुरुष : मञ्चे आती है. . पर मेरी इच्छा नहीं 
पहली युवती : आप सुनादइए । 
दूसरी युवती : कोई याद नहीं । 
| सन्नाटा ] 

पहली युवतीं : अच्छा, मै सुनाती हँ ध्यान से सुनिए ! 

बहला युवक : मगर जोर जोर से नहीं ! 

दूसरा युवक : हां, आदिस्ते । 


[ विराम ।] 

पहली युवती : सुनिए । एक ये गांधीजी । . ठीक से बैटएः - ॥ 
इलिए नहीं । हां तो, एक थे गधी जी । आप मू र 
कीजिए । इधर-उधर क्या देखते हं 7 सुरति. 1, 
सुनि. . एक थे गधी जी 1 खुजलादए नही. * । 
फिर बन्द कर लीजिएगा । हाँ, तो एक थे गाथी 
जप टंग क्यों हिलाते ह । चपचाप बैरटिए । ह, र | 
भवा, एक थे गधी जी ! वैग वों खोल रही €+ 
मकप टक तो है । नृपचाप सुनिए । हाँ ता ५ प 

`` ` खासिए नहीं. . -खासिए नहीं । ८ ती 
पिए । हां तो एक ये गधो जी । लीजिए, 
7 इुगलाने लगे ! मृ गसमे से क्यों देते दै ? 
तो सुना रही त । {7 | 
पुरुष : तो सुनाइए न ! | 


पहली युवती `: सुनते तो है नह । ५ 0 
हला युवक : आगे बदिए न । सुनिए । एक थे गाधी जी । 


दूसरा युवक : 
पहली युवती : 


एक थेर्गाँधी जी, एक थे गधी जी ! 
भाप लोग कहानी को आगे बदन ही नहीं देते । 








ह. ८१ 





: हमने क्या किया ? 
: अच्छा सुनिए. . -सुनिए । एक थे गधी जी. - देखिए 
आप उधर देखने लगे। उधर क्या देख रहे हैँ 


: तो आप सुनाइए न । 

: किसे सुनाड ? कोई सुनने को तैयारभी टै ? 

: कहानी अभी आगे भी बढती है 

: वही एक रट, . एक थे गांधी जी. . -एक थे गधी जी । 

: एक ही बात सुनते-सुनते कान पक गए । बोर | 
; अच्छा अच्छा. . -सुनिए । ध्यान से सुनिएगा तो कहानी 
आगे जरूर बह़ृेगी । 

: सुनाटए. . .सुनाईए । 

: हां, तो भदया एक थे गांधी जीं । देखिए आप जम्हाई | 
लेने लगे । | | ५ 
: आपसे मतलब ? आप कहानी सुनाइएं त । 

: कहानी से मतलब है इन बातों का । 0 
: बकवास ! इन बातों से कहानी का क्या मतलब ! 1 . 
¦ तव तक कहानी आगे बदेगी ही नह । 

¦ अच्छ. ¦ .अच्छा, अब बित्कूल कहीं कुछ नहीं होगा । 
सुनाइए । | | श 
; हाँ, तो भद्रया मै सूना रही थी. . कहां तक सुनाया था ! ् 
; (गुस्से मे) एक थे गांधी जी । 

: आगे कु नहीं सुनाया ? कमाल है: 
इ उल्ल्‌ बना रही हैँ ? | 

: यह फर्ट क्लास बोर है | ११५४२ 
[सब बातों मे लग जाते है । | णः 


" भष 


एेसा क्यो ? 
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पहली युवती 


पुरुष : 
पहली यवती : 


सभी 
पहली युवती 


दूसरी युवती : बन्द करो अपनी मनहूस कटानी । 


पहली युवती : कहानी आगे बढती ही नहीं तो मै क्या कर ? 
पुरुष : 


पहली युवती : पर कहानी आगे कहां वदी ? . 


: दिमाग खराव है । 


पुरुष 


पहला युवक 


पुरुष 
पहली युवती 


दूसरा युवक 


` शायद 
दूसरा युवक : 
पहली युवती : 


: चलिए, सुनाइषए. . , . 
दूसरी युवती : 


7 फिजलं 
: देखिए. . देखिए. . .आप लोग तो गुस्सा करने लगे फिञ्‌ 


बातों पर, कहानी आगे कंसे वदे ? आपस में चख-चख 
करने लगे, फिर कहानी आगे कंसे बढ़ ? 

(गुस्से मे) तो आगे किए न । 

सुनिए । एक थे गधी जी ।. . देविए आप लोग ए | 
की वाते सोचने लगे । आपक ध्यान न जाने किधर ह 
आप किस कदर इरे हए हैँ । 


: आपसे मतलब ? हम भीतर कुछ भी सोचें ! ५) 
: अषप सोचें कुछ ओर. . ओर उम्मीद रखें कि क 


आगे वदे ! कहानी हगिज आगे नहीं बढ़ सकती । 
. सिब उठ जाते हैं ।] 


कहानी आगे नहीं बढी ? 


नी 
हम आजाद हुए, हमने € 
तरक्की की. . . 


[सन्नारा] 


“ जजह्‌ हम है, कहानी आगे नहीं बढ़ती । 
क्यो ? | 


कहानी तब वेगी न, जब कु होगा । 


` ॐ हृजा ही नहीं ? 
` जस--एक थे गधी जी। 
पहला युवक : 


इस तरह यहाँ वैटना गेरमुमकिन हे । 


मगर कहानी बढनी चाहिए, बरना ` 





पुरुष : 
पहला युवक : 


पुरुष 

` पहली युवती 
सरी युवती 
पहेली युवती 


| | पूसरा युवक 





| पुरुष 





दूसरा युवक 
: यह्‌ क्या तमाणा ! 

: सुना तो रही हू । 

: अपना सर । 

: तो बोलकर सुनाऊँ ? सुनिए 


पहला युवक 
` तौ युवती : यही कि एक ये गांधी जी । 
: वह्‌ तो सुन लिया । अगे : 
युवती ; 
: मँ तेरा सिर तोड़ दुगी । 

: यह पागल है । मारो ट्से । 


मगर वह्‌ कहानी नहीं, दूसरी. . 

ओर धीरे-धीरे । 

[सन्नाटा लोग कहानी शुरू करने के लिए इशारे करते हें । 
पहली युवती निःशब्द कहानी सुनाने लगती है। 

शी! !. . किसी ने ज्ञांककर हमे देखा हं । 


, ठीक से बेठ जाइए. . - 
बिल्कुल हिलिए इलिए नहीं । चूपचाप ।. . हां तो एक 
थे गँधीजी। सुन रद न, एक ये गँधीजी । हां तो 
थे एक गांधी जी । थे, तब यह तो समञ्च गए । अब आगे 
सुनिए.. .सन रदे हैन? हां तो एक ये गांधी जी । 
भाई थे एक गांधी जी । मेरा मतलन्‌ एक थे गाँधी जी । 
भाई, थे एक गाधी जी । मेरा मतलब एक गांधी भे । 
अव आगे यह्‌ हुआ कि. ` -वह ये, . ओर थे। गधी जी 
थे । भाई थे. . इसमसू आगे सुनिए । एक ये गाँधी जी । 
थे, यही तो कह रही है। हँ, तो एक ये गाँधी जी । 


(चीखता है) आगे क्या हुमा ! 


आगे,.एक थे गाँधी जी. ˆ "अब बताइए मै क्या करू | 


युवती गिर गई ह । सब 


[सब उस पर टूट पडते हे । । 
गोध से लोगों कौ ससि फूल 


द्र खेडे रह गए है ओर ऋ 
रही है ।| 
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पहली युवती : (उठती हुई) आपके जीवन के लक्ष्य दँ नौकरी. . दपर 
मे बृड्ढे होने की तनखाह. . .सारे सवालातों के जवा, 

रहे दै. . .अपने अलावा किसी ओर से मतलव नही । 

सव भारत के आदशं नागरिक. . .सुधार मं विश्वास । 

भारत, संसार के नक्शे में कटां है, यह पता नही । उप ¦ 4 

टटोलकर दंढना चाहते हैँ । ओर जब धक्के दिए जाते द | 

: - तो वही ईश्वर याद आता है. . फिर भी चाहते £ | 

| 





कहानी आगे वदे । ` कहानी होना नहीं चाहते. . कहत 
सुनना चाहते हँ । कहानी बढाना नहीं चाहते. ` 4 । 
कहानी अपने आप वदु जाए ! कहानी सुनकर मन ॥ 
लाना चाहते है. . -श॒न्य को भरने के लिए इन्हें कहानी शं 
चाहिए - .पर कहानी आगे कयो नह वद्ती. . -यह १६ 
{| 
५ ˆ प्ट्ूस की क्रीज न खरावं हो जाए.“ : 
< उरएव हो जाए. . -चाहै धक्के खा-खाकर. “ + 
सभी : चुप रहो । 
५ ` सभी :शी! शी|। 
पहली यवती ; यहां एक 
क हमेणा, नैतिक पतन देखते-देखते „ 
प न हमे अपनी ओर खीचे लिये चली 
` ` = ` ` सुनो जगे की कहानी. . .सूनो । 


बाय दरवाजे पर सहसा कुछ तने हए हाथ दिवाई त 
ह। उन हाथों मे- ३ क 
राड, छरी. , "गर, भाले, बन्दर, तलवार? र. 
उन | तते 4 सधे हँ । भयभीत रस्त लोगों की 7 
९९ हाथो से जैसे चिपक जाती ह । रध 


लाना सभी न थो ओः 
खिचने लगते है] चाहते हए भी उन्हीं हाथ की 


( 


मत जा | ह्य धर = नः () ^ 
रका. . .रुको. , जाओ , .वे हत्यारे. 





ए ` 
त, 
कः 





ऋत्त्तत्त्् 








पुरुष 


[सब बह रहे हं । पुरुष, पहले युवक को पकड़ कर 
उधर जाने से रोकता है पहला युवक उसे धक्के देता 
है , पुरुष फशं पर गिर जाता है । सब चले जाते है । 
हाथ अदृश्य हो जाते हैँ । पुरुष उठता है। 


: मेरा कोई कुठ नही कर सकता । मै अव भी आजाद 


हँ । मै उन हाथों को चुनौती दे सकता हूं । डां सकता 
ह । अवे हाथ ! आ निकल ! . . देखिए न, वे हाथ मृज्ञसे 
डर गए । उनकी हिम्मत नहीं कि वे फिर इधर दिखाई 
दे ।.. मै अब मजे से बाहर जा सक्ता ह. . मगर क्यों 
जाद ? जब तक मेरी इच्छा न हो 1. . -हौ सकता हे. - - 
भीतर मेरी ही नियुक्ति हो जाए । नै अपने विश्वास 
प अटल हुं.. 
[वेच पर आकर बेठता है ओर उन्ह 
उलटने-पदने लगता है ।| 

[धौरे-धीरे अंधेरा छा जाता है ।। 


गं अखबारों. को 








ए 
[7 १ 





डा० विपिन अग्रवाल 
रेल कब आएगौ 
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डा० विपिन अग्रवाल 
[जन्म : सन्‌ १६३१] 


आपका जन्म उत्तर प्रदेश मे हुआ ओर आपकी उच्च शिक्षा र 
बाद विश्वविद्यालय से, जहाँ से आपने भोतिक विन्नान मे डी° फिल° ( 


उपाधि प्राप्त कौ तभी से आप उसी विश्वविद्यालय मे शिक्षक के रूप ( 

काम कर रहे है। न 
विज्ञान के अतिरिक्त विपिन अग्रवाल की चित्रकला मे भी 

रुचिं हे, साथ ही आप अच्छे कवि भी है । इन विविध रुचियों के कार 

जापका व्यक्तित्व अन्य लेखकों से भिन्न प्रकार क! है । आप समस्या 

को बोद्धिक्‌ स्तर पर देखते है ओर नए से नए प्रयोगो को आत्मसात्‌ भ 


कौ चेष्टा करते है । आयने जो एकांकी नाटक लिखे हँ उनकी विशी 
यह है कि उनमें हमारे आज के जौवन का बड़ा ही सच्चा ओर ॥ 
स्प उभारा गया हे 


। हमारे आज के जोवन मे जो विसंगतिथां है रप 
ष के साथ-साथ जो निष्कियता है, ओर समस्याओं की सीधी 
र बचने कौ जो चेष्टा है उन सब को विपिन अग्रवाल ने तीखे व्यग्य 
हुरो सञ्चवञ्च से देखा है। इसके लिए उन्होने पश्चिम के ऊलजल्‌ूल नार < 
हे । ऊलजलूल नाटक मे पात्र ओर स्थितया 
ओर प्रतीकात्मक होती है जिनके माध्यम स 
विपिन अग्रवाल आ 
धुएं कौ लकीर $ भव तक दो कविता-संग्रहु प्रकाशित हए परत 


ओर नगे परः ॥ स कों ग्रह्‌ 
के नाटकों का पहला स 
। ते 

भाहिन' हाल ही मे मकाशित हुभा है । 
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रेल कब आएगी 
रेल कब आएगी" नाटक मे विषिन अग्रवाल कौ रचनां कौ सभी 
विशेषताएं मिल जाती हैँ । ऊपर से सरल ओर मामूलौ दीखने वाले ठंग 
से लेखक ने हमारे आज के जीवन कौ अगति, दिशाहीनता, नारेबाजी ओर 
निष्कियता को चितित किया है! रेल गति का प्रतीक है जिसके इन्तकार 
मे समाज के विभिन्न पातर प्लेटफामं पर जमा होते है । उनमें दाशनिक 
भो है, प्रेमी भो, राजनीतिक्न भी ओर अभिनेता भी । उन सब की बात- 
चोत से मंच पर एक एसी तसवीर उभरती है जो हमारे आज के जीवन 
को प्रतीक बन जाती है । नाटक के चरम क्षण ने नाम बदलकर गति का 
भामास पाना आज के समाज पर गहरा व्यंग्य बन नतः है। 





रेल कब आयेगो 

पात : 

१. व्यक्ति 

२. शंकर 

३. सीता 

४. वाव 

५. एक आदमी 
६. चाचा 

७. मुसाफिर 

८. टिकर वत्र 


६; दरोगां 


१३. टेसन मास्टर 
१४. मती 





शकर 








व्यक्ति : 


व्यक्ति : 


शंकर : 


शंकर : 


[प्लाटफारम पर शंकर एक बड़े बक्स के ऊपर बेठा दाशनिक 
मुद्रा मे सिगरेट पौ रहा है । एक व्यक्ति पास जा कर खड़ा 
हो जाता है 1] 

(शंकर के पीठे किसी स्थान को देखते हृए एसे स्वरम कि 
शंकर सुन ले) रेल कब आएगी ¦ बहुत देरहो गयी... 


: (वैसे ही बैठा रहता है ।) 
व्यक्ति : 
णंकर : 


(शंकर की ओर देखकर प्रश्नात्मक स्वर्‌ मे) समयक्याहे? 
(सिगरेट की राख ज्ञाड़कर ) यहं बहत मुश्किल सवाल है । 
अपनी जिन्दगी के पिले दस वर्षो से मै इसी पर विचार कर 
रहा ह पर अब तक किसी नतीजे पर नही पहुंच पाया हू । 
(एक-एक शब्द अलग-अलग बोलते हए) मै पृछ रहा ह 
इस समय समय क्या दै 

(आगे ककर) अव तो आपने सवाल ओर भी मुष्किल 
वना दिया । पुराने विचारकों ने समय को पृथक्‌, अट्ट 
ओर अनादि काल से अनन्त काल कौ आर समगति से 
प्रवाहित पाया था। पर अव, लगता है, समय वह समय 
नहीं रहा । या युं कहना उचित होगा कि समय जो था वह्‌ 
अव भी है पर उसके बारेमे हमारी धारणाए- . + ‹ 


: (खीक्षकर) क्षमा करिएगा । मेने एक सीधा सवाल पा 


था। अगर आप उसका सीधा उत्तर नहीं द सकते तो रहने 
दीजिए । (्ञटके से अपना मुंह बन्द कर लेता टै, जेसे 
नाराज हो गया हो ।) 

(जरा मृसकराकर, स्वागत भाषण के स्वर मे) लगता दहे, 
आप नाराज हो गथे ओर मेरे ओर आपके बीच मे कोई 
गलतफहमी हो गयी । लगता है, मैने आपका सवाल 
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व्यक्ति 
कर : 


सीता : 


वाव : 
एक आदमी : 
चाचा : 


राम: 


चाचा : 


ठीक से समञ्चा नहीं । सवाल ठीक से समञ्न लेना आधा 
उत्तर दे देने के बरावर होता है। आइए, हम लोग बात- 
चीत फिर से शुरू करं । (सिर उटाकर) हाँ, तो आपक 
प्रष्न क्या था ? | 


: आपका सिर । 


गलते =) पर 
(अपना सिर टटोलते हुए) मेरा सिर तो ठीक जगह  : 
रखा हआ रै, इसमे तो कोई गड़बड़ी नहीं दै (वह 1 
वीञ्ञकर चला जाता है) 1. ..यादहै। (अपने कन्ध ` 


वार उचकाकर फिर सिगरेट पीने लगता है ।) सिर 
एकं अजव चीज है । 


(दो तोन आदमियों को लिये हुए एक लड़के ओर ए 
लड़को का राम ओर सीता कौ वेशभूषा में प्रवेश । | 


साम धर-उधर देखी > ।) रेल किधर पे. 
(सामने आकर इधर- देखती टै ।) रेल कि 


आएगी वाव ? 
चल इधर, उधर कहां जा रही है ? 
अव कश ये रामलीला ठीक से गुज्ञर जाए तव जानौ । 


मं बारह साल तकं भरवारी में राम बना, कभी तश र 

वा नही द | 1 धे । 
` 2 टना । सव लोग बडी श्वद्धा से देखा व 

अव ४ चातो कहीं रही नहीं । (एक नीड 

ताहे ।.रामकी तरफ़ देखकर ) त्‌ पिएगा ¢ 

र दो चाचा, पता नहीं रेल कव आएगी, शायद रत 


भागना पड़ ॥, (एक बीडी लेकर सुलगा लेता है ।) 
+त हाक के स्वरम ) भै जव राम बनता था त 2 
पल से नही, वैलगाडी से जाता, था । वस्ती के वार्ह ह 
लिए हाथी आता था, बाजा आता था एक ज़माना र 
“ पवाद कि यहां से वहां तक, सव जात के तो ॥ 


( 
= न "न 





सीता 


सीता ; 
वाचा : 
एके आदमी : 


चाचा : 


राम्‌ ` 


बाबू 


` तुम्ह कुबेर पहि जाह 


: बच्चों ने एक सवाल पूषा हं' 
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साथ रेल पर ओर फिर टेसन से रामलीला के मैदान तक † 
रिक्शा पर । श्रद्ध टिके तो कैसे टिके . 


: देखो वा्‌, छंग्‌ मेरे चुटकी काट रहा हे । 
वान्‌ 


चल वेठंग्‌ इधर, कुसुम तू आ बैठ जा इस पर, खड-खड 
थक जाएगी । (एक गठरी हाथ से दबा कर रख देता है । 
सीता उस पर बैठ जाती है ।) 

चाचा, रेल कैसे चलती है 

रेल कंसे चलती है ? रेल. . -(सिर खुजलाता है।) 

अरे बिटिया, भगवान राम की कृपा से चलती है, ओर 
कसेः “चलत. विमान कोलाहल होई । जय रघुवीर 
कहइ सवृ कोई ।' ` 

(जसे प्रेरणा पाकर) ओर क्या १ नगर निकट प्रभु 

रेख उतरेड भमि बिमान । उतरि कटैड भ्रु पुष्पकटहि 

; ओर सुन, प्रेरित राम चलेऊ..- 


(जो मे आ कर हाथ से विमान के उड़ने ओर उतरने का 


अभिनय करता दै ।) 
पर चाचा, यह तो तुम बतला स्ट हो कि 
कैसे चलतः है । कुसुम पृष रही टे. ` 


हवाई जहाज 


: अच्छा चप रह । चाचा का सिर मत खा । 
; अरे चाचा कासिरखालेगातो क्या 


होगा, दूसरा उग 


आएगा । चाचा राम नहीं रावण बना करता था राम- 


लीला में । (राम ओर सीता हसते हे । ) | 

उसका उत्तर उन्हं मिलना 
चाहिए । . (सथ मुडकर शंकर की ओर देखते टै ओर 
असमंजस मे पड़ जाते दै ।) कों बच्चो, तुम लोग स्कल 
मे पद़ते हो ? 
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राम : (बोलने की नाकामयाब कोशिश करतो है, फिर नी 
सिर हिलाता टै ।) 


बाब : 
शंकर : 
चाचा : 


वाब 
एक आदमी : 


शंकर : 


बाबू ९ 


ण्कर : 





[ : नहीं, यह्‌ ग्‌ को बहका रहे हैँ । 


(संभलकर, शंकर से) आप कोन हे ? 
शंकर । 


ह का 
(हेसकर) अरे, यह तो भोलानाथ है, इनकी बात 
बुरा न मानो । 


अरे कोन यहां जिन्दगी काटनी है । अभी रेल माए 
ओर हम सब चले जाएंगे । थोडी देर के लिए ( 
खराब करने से क्या फ़ायदा है । (कंसा प्रभाव ५ 
जानने के लिए चारों ओर देखता है ।) 


बच्चो के सवालों का जवाव न देने से उनका दिमाग 0 


टे । 
हो जाता है। एक दिन वे सवाल पूना वन्द = 
तज तुम क्या करोगे ? 


जब अक्तल आ जाएगी तव सवाल पूना अपने-भ 4 
१२ द्ग । इसमे हमे क्या करना है । अति 
(बाबू की ओर भूमकर्‌) अक्रल आनि का तुम यह 
समक्त हो । अक्रल आने पर आदमी ओर ज्यादा मरि 
पूष्ता हे। अभी तुम्हारे आने के पहले एक आदमी ॥ उतः 

हत अच्छा सवाल पुछठा- समय क्या है ? मै इसका सीत 
कंसे दं ? (चाचा चुपके से जल्दी-जल्दी राम 

बह से हटाकर एक तरणः वैढा देता दै । ६। 
क्ड्करबाब्रुमोरसाथकं आदमीकोभीने नि 
ओर इशारे से बताता है कि लगता है, शंकर का 

फिर गया है, दूर रहना चाहिए ।) वैसे शायद ॥.. 
कुछ ओर चाहता था पर भाषा क{ बनावट की च मरि ॥ 

द गया कुछ ओर । अगर थोडी देर के लिए # 


(6 


1 
# न = 





मुसाफिर : 


टिकट बाब 
मुसाफिर : 


टिकट नाव्‌ 


मुसाफिर 





` रिकिर वाव 







: मै यह सब कुछ नहीं जानता 


टिकट बाव्‌ : 

मुसाफिर : 
: जपि 
शकर : 


- मुसाफिर : 
टकेट बाब 


॥ वह जो पचना चाह रहा था वही मँ समञ्ञा भी था, 
तो भी. . . (सब चले गये महसुस कर चुप हो जाता है ।) 
[पहने दज का एक मुसाफिर कुली के सिर पर सामान 
रखवाथे एक टिकट जांचने वाले के साथ आता है । 
नाटक के दौरान टेसन पर भीड धीरे-धीरे बढती है 
ओर बीच-बीच में गाड़ी आने कौ घण्टी बतो है पर 
गाड़ी आती नहीं । न कोई घण्टी कौ परवाह ही करता है 
कुली, सामान यहीं रख दो ! (कुली सामान रख देता हे ।) 
अभी यहीं हरो । (करली बैट जाता हे ।) , 


: म अव जा रहा हूं । 


नहीं, भप नहीं जा सकते । मुक्ने जगह दिलवाकर 
जाइएगा । 


: साहब, इसमें मँ कुछ नहीं कर सकता । छोटा टेसन है, 


यहां एक ही सीट का कोटा है । ओर आपका नाम सुरक्षित 


स्थान की सूची मे नहीं है । अब मै क्या कर सकता हँ ॥ 
नता। मै इस गाडी से, इसी दज 


मे, इसी सीट पर, इसी समय जाऊंगा ओर तुम मुञ्े नहीं 
रोक सकते । ्‌ | 
अगर जगह दूसरे के नाम सुरक्षित है तो .मेरा^कतव्य 
होगा कि वह्‌ जगह भै उस मुसाफिर को दिलवाऊ .. + 

मै. . नै तुम्हं तुम्हारे कत्तव्य से डगा गा ओर तुम इस 
वषं के चौनीसवे डिगे हए टिकट बाबू होगे. * + 

इस वर्षं॑के पच्चीसवे पहले दर्जे के मुसाफिर होगे 
जौ मुज्ञ मेरे कत्तव्य से डिगाने मे नाकामयाव होगे । 

आप दोनों बहुत अनुभवी व्यक्ति मालूम होते ह । 

(टिकट बाबु से) यह कौन है ८ 


: (न जानने का कंधा उचकता हं । ) 
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मुसाफिर : 


टिकट वाव : 
मुसाफिर : 


कर : 
मुसाफिर 


मुसाफिर : 
टिकट वाव : 
मुसाफिर : 
टिकट वाव : 


` पु नहीं मालूम । 
मुसाफिर : 


टिकट बाब : 
नाव्‌ : यह सूचना देना 


मुसाफिर : 
दिकट बाब : 


-# 
न = 4. =^. प „ ~ + 





सफर करते-करते मेरी जिन्दगी गुजर गयी पर्‌ आज | 

मैने आप-सा टिकट बाबू नहीं देखा । 

(शमति हुए) आप मेरी तारीफ़ कर रहे दै. . 
(गरम होते हए) मेने सफ़र किया दै, सफ़र । भने ये बाल 
टेसन पर खड-खडे नहीं पकाये हैँ । 

(सामने देखकर बोलते हए) इससे कोई एकं नहीं पडता । 


: (टिकट बाब्‌ से) यह्‌ कौन हैँ ? 
टिकट बाबू : (न जानने का कन्धा हिलाता दै ।) 


शंकर : (उसी मुद्रा मं सामने अनन्त की ओर देखते हए) बाल १ 


कने ओर समय के बीतने मे एक सीधा रिश्ता है । र 
जाल का पकना समय का एक न उलटा जा सकने स 

माप है। काले से बाल सफ़ेद होते है, सफ़ेद से काल ॥ 

नही होते । अतः समय हमेशा एक दिगा में 

हने वाली राशि है। 


टिकट बाब रे ओ 
(व्किट वान्‌ से) यह कौन है ? 


(न जानने का इशारा करके जाने को होता टै ।) 


(टिकट बाबू की बाह पकड़कर ) आप जा नही सक, 
पटले बताइए यह्‌ कौन है ! 


मसाफिर = ॐ र । 
० र होने के नाते अपने अधिकार जानता & 

आपको बतलाना पड प्र #“ 
वा 1 पड्गा कि आपके टेसन पर य 

वठादे? 


0 वही 

जाइए ¦ पढताछवर का काम है, आ 

| | 

1 का हर टिकट वान्‌ चलता-फिरता ताव ह 

५ # 4 रस समय टेसन पर खेडाहं। हो | 
ता हृद रेल मे आपकी बात सही हो । 
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: मै आपके जवाब से सहमत हँ । कुछ बातें वातावरण के 


संदभं पर आधारित होती दहै । उन्हं सापेक्ष सत्य कहते 
है । कुछ निरपेश्न ओर शाष्वत सत्य होते हैँ । जसे बालों 
का पकना एक निरपेक्षं एवं शाश्वत सत्य है । आपका 
चलता-फिरता पृषछ-ताछघर होना. - + 


; अच्छा मै ही प्ता हँ । (विनय की मुद्रा बनाकर शंकर 


से) आपका शुभ नाम ८ 


: शंकर । 
: ओह, तो आप श्री शंकर ह. - । . 
: (एकदम टिकट बाबू की ओर मूडकर, व्यंग्य से) तो आप 


लोग पहले से परिचित हैँ 


: नहीं, बात यह दै. . . । 
: (विगड़कर) मै बात-वात क नहीं जानता । जब अप 


इनको पहले से जानते थे तो आप क्यों बन रहे थे कि जसे 
नहीं जानते । यह क्या मजाक्रि ठे, क्या साजिश है ! 


: मै इनको जानता नहीं त पर आपदही के नाम पहले दजं 


की सीट सुरक्षित ह । यहं रही सूची. - -(जेब मे हाथ 
डालता है ।) 


: (व्यंग्य से) अच्छा, तभी आप इनको न पहचानने का 


नाटक कर रहे थे । जरा बताइए, कितना लेकर यह्‌ काम 
किया है आपने † 


नू : इस तरह से सोचना आपका अन्धविश्वास बन गया है । 


आप मेरा अपमान कर रहै हे । 


¦ (ऊँची आवाज में) अपमान ही नही, अभी म आपकी 


मरस्मत भी करूगा । ( क लोग इधर-उधर से आकर 
इकट्ठे हो जाते हँ ।) आप जनता कौ लूटते हँ ओर 
बेवक्रुफ़ बनाते हैँ । आप. . + 
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टिकट वाव : 


शकर : 


 नवयुवक : 


शकर 


नवयुवक 


णाकर 


शकर : 


नवयुवके : बात यह है. . .बात यह्‌ 
शकर : 


नवयुवके 8 (ददं से सूमकर) 





` (रुचि लेते हुए) 


५ | 
(बहिं समेते हुए) जनाव, होश संभाल कर बात ` ॑ 
लोग ॒बीच-बचाव करके दोनोंको अलग कर ष 
टिकट बाबु बड़बड़ाता हुभा एक ओर चला षी) 
मुसाफिर दूसरी ओर । बाकी लोग भी {तत 
कर अपनी-अपनी जगह वापिस चले जाते दै ।) श 
[पतली मोहरी की पतल्‌ून पहने एक नवयुवक ४, 
रेल को समय-सारणी लिये हए आता है ओर शं 
सिर पर खड़ा होकर उसे पठने लगता है ।] 


~ | 
(बगल भे जगह करते हुए, नवयुवक से) वैठ जाइए 1 


८ < सा बट 
(जंसे बात मौर आगे न बढ़े इसलिए यंत्रचालित ॥ । 
जाता है, पर समय-सारणी पटना जारी रखता ह 


५ सस्तु ली ॥ 
: (विना नजर उटाये ) 


1 | ॥ देर्ख 
टूडला जाने वाली सव गाडिया 
रहा हूं । 


9 .&6 गाडियां क्यो देखे रहे हो ॥ 
(समय-सारणी बन्द करते त) 0 ¢ 
बताइए, भ वहाँ जा तो सकता नहीं । 
क्यो, जा क्यों नहीं सकते ? 


` < ` -बात यह्‌ है कि वहाँ रजनी गयी हृरई है 1 
प तो बहत अच्छी जगह होगी, वहां तुम्हं जाना चारि 
भभौ रेल आएगी, . 10 


| 
जा पाग । णी, नही, नहीं ! रेल आएगी ५९ 
१ह। जा पाङंगा । (शंकर की ओर देख कर) मै 
बम करता ह इसलिए ट 
स 1 
अगर प्रेम करते हो तव तो अब तक वु 
डला चले जाना चाहिए था । ` 








नवयुवक 
शकर 


गवयुवक 
शंकर 
नवयुवकं 


शकर : 
नतयुवक : 





॥ 1 ६€ 


[मोक्रा पा कर राम आकर शंकर से पुता है, रेल 
कसे चलती है ?”। शंकर बताने को होता है पर तुरन्त 
सीता. बाब्‌ से उसकी शिकायत कर देतो है ओर राम 
डंटकर बुला लिया जाता है ।] 


: आपने, लगता है, कभी प्रेम नहीं किया । 
: मै दार्शनिक ह, तकंशास्त का विशेषज ह, मुज परम करना 


तकंसंगत नहीं लगा ओर न समय ही मिला. - । 


: भँ आपको देखते ही यह जान गया था । 


; कंसे ? क्या. . + 
: जो प्रेम करता है वह॒ लिफ़ाफा देखकर मजमून पह्चानने 


लगता है । उसके लिए हर चेहरा एक लिफाफा हो जाता 

है । आप नहीं जानते कितने तरह के लिफाफे होते है दुनिया 

म । धीरे-धीरे प्रेमी संसार को समक्षने लगता है। संसार 

उसके लिए एक बहुत बडा लिफाफा हो जाता है । वह 

खुद साधारण व्यवित तही रहं जाता । 

लगता है, तुम टीक कह रह हो । 

(अपने जोष में अनसुनी करके) सारे संसार की आंखे उस 

पर गिद्ध कौ तरह टकटकी बंधे रहती हैँ । एक गलत 

क्रदम उसने रखा नही, अपनी प्रेमिका कीओर वह ज॒रा 
सरका नहीं, कि तुरन्त अपने काम में लिपटे हण लोग 
टके से सजग होकर उसकी ओर उगलिया दिखाने 
लगते है, उसे बातें सुनाने लगते है उसे जलील करने 
लगते है, मानो वह अपराधी हो । जसे मसाफरिर रेल पर 
टूट पड़ते हैँ उसी तरह ये लोग प्रेमिका की ओर जाते हुए 
प्रेमी पर टूट पडते हँ । आप इनं लोगों को नहीं जानते 
(पला हमा हाथ घुमाकर टेशन पर एकत्रित लोगो को 


च ओर इशारा करता है) । आप मेरे ददं को नहीं समञ् 
सक्ते. . मै अकेला हूं. . +` 
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फंकर्‌ : 


नवयुवक : 


शकर : 


भवसुवेक : 





~“ ठा थ क 
(सहानभूति के स्वर में) कुख-कुछठ तुम्हारी स्थिति 
एहसास हो रहा दै मघ्ने. . । 


नहीं, नहीं हो सकता आपको 1. . -अभौ गाडी गाद | 
यह तमाम भीड़ उस पर लद कर टंडला चली जाए 
इस भीड को नहीं मालूम किं रजनी वहाँ है । इसलिए € ह 
लोगों को कोई पित्र नहीं । अपने अज्ञान मे यह्‌ 9 
मस्त है । पर मँ जानता हूं कि रजनी वहाँ है । ओर 

गाडी में वैरते ही यह बात कोई आकर तेजी से अफ़वा 
की तरह फला जायेगा । ओर ये सवे लोलुप लोग अजीव 
निगाहों से भेरी ओर देखने लगेगे । ओफ़्, काण, यह 
गाड़ो आज न आये । मै आज मखो ओर पत्थरदिला स 


५ € ध देखने = बार 
भरी गाड़ी को दटूडला की ओर जाते हए देखने से एक वा 
वच जाॐ. . | 





तुम बूजदिल, आत्मकेन्दरितिं ओर स्वार्थी हो । वैस, ( 


लोगं को तौलना जौर उन परः राय बनाना पसन्द 
करता हू, पर. . \ 


९ मुज्ञ पर हाथ साफ़ करने मे आपको भी कोई डि? 
नहीं हुई । मेरे लिए यह्‌ कोई नया अनुभव नहीं ६ । 4. 
रमी हं इसलिए निरीह हुं । मैने आपसे भी अच्छं > 
भने दीखते हए | 


ह आदमियों को सहसा बदलते हृ 
है । जप. . „| 


|फिर मोक्ता पाकर राम 


आकर शंकर से ^ 
सवाल पृषता हे ओर उत्त 


र मिलने के पहले ही # 
ता लिया जाता है । नवयुवक समय-सारणी प 


लगता है । शकर चुपचाप एक सिगरेट ओर 


लेता है । सहसा टेसन पर्‌ बहूत-सा सामान लाकर र्‌ 
उतार देते हं। 


कुछ अषफ़सर आकर इस सामान 








1 गाव पश्व स स कष्य शशि -- 
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आस-पास खडे हो जाते हँ । पहले दजं का मुसाफिर 
भौ आकर खड़ा हो जाता है ।| 
मुसाफिर : (एक अफसर से) कौन साहव जा रहे हँ इस गाड़ी से 
जनाव † 
अफ़सर : यातायात के मंत्री जी । 
मुसाफिर : (खश होते हए) श्री आनन्दभजन जी जा रहे हँ क्या इस 
गाडीसे! 
अफसर : हाँ, पर गाडी है कहां † 
मुसाफिर : मालूम नहीं । | 
अफसर : गाडी को यहाँ खडा मिलना चाहिए था ओर वह॒ यहाँ से 
नदारद है, अजब बात है । (कईं अफसर यह चुनकर 
घवडा-से जाते हैँ ।) 
दूसरा अफ़सर : ओर मंत्री जी तो आते होगे । अव क्या होगा ? (इतने 
मे टिकट बाब उधर से जाता हुआ दिखाई देता है । उसे 
आवाज देते हए) ओ, टिकट बाब ! 
दिकट बाब : (पाक्त आकर, मुसाफिर कौ अपने उपर्‌, अब फंसे बच 
वाली हंसी उडलते हुए पाकर, मुह फैरकर) क्या हे : 
अफ़सर : गाडी कहाँ है ८ 
टिकट वावृ : मु्े नहीं मालूम । 
अफ़सर : (विगड़कर) तो किसे मालूम होगा, मै जिला मजिस्टर 
बोल रहा हं । ई 
` टिकट बाब : आपकी जोडी के हमारे विभाग नें टेसन-मास्टर ह । आप 
जाकर उनसे पिए । 
अफसर : भँ नहीं जाऊंगा, वही यहां आर्गे । ( इशारे से दरोगा को 
लाकर) ज॒रा टेसन-मास्टर को बुलवाइए । 
दरोगरा : (एक सिपाही को बुलाकर) जाकर टेसन-मास्ट र साह 
से कहो किं जिला-मजिस्टर साहब उनको याद कर रहै हँ । 


| १ 9१ कक अ क =“ व द व्‌ 9 
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टिकट बाबु : 


: अभी आप भी यहीं रहिए । 
. (रुक जातां है ।) 


अफसर 
` टिकट बाब : 
मुसाफिर : 


टेसन-मास्टर : 


टिकट बाब 


टेसन-मास्टर 


अफसर : नही, इस समय रहने दीजिए । यह बताए कि गाई 


(जाने को होता है ।) 


(बेशर्मी से मुसकुराता ह । ) 
(मोटे होने के कारण हापिते हुए आकर टिकट बद्र 
से) क्या हुआ वर्मा जी, सब ठीक तो है...  ., 


: (जिला मजिस्टर की ओर इशारा करके) इन्टोने आपको 


बुलाया है । 


: (जिला मजिस्टर को देखकर नमस्कार करते हए) 


= चतर्वदी ६ ८1 
ओह, हो, चतुर्वेदी जी. आप, ओह हो, आप, भई क 
पान-वान लाओ. . । 


कहां है ? आपके पासं सूचना भिजवा दी गयी ४. 


` -यातायात के मंत्री गाडी के समय मे एक घण्टे बाद 


देसन मास्टर ` (च ५ 


सब अफसर : 
जफसर : 


टेसन-मास्टर 


मालूम करता हँ 


:यहीतोर्यै भी 
नैनी ॐ जवाब ही 


पहचैगे इसलिए आप गाडी रुकवाएं रहियेगा । लगता 


ह आपने उसे जाने दिया । आप हम सव को बढ़ती < 
ध 140; 


नहीं । 

(एक साथ) आयी ही नहीं ! ू 
एक तो गाडी को एकं घटे से यहां खडा मिलना चार्हिए 
श, वह्‌ न होकर आप मन्न वता रहे ह कि गाड़ी आर्थी 
ही नहीं । तो अगर जायी नहीं तो गयी कहाँ † १ 
मालुम करने की कोशिश कर रहा € ती 
( दी नहीदेरहाहै। कि । 
९. हो सकता ट्‌, डिव्वों की कमी के कारण कः 
चलीदीनदहो। परसोंभी नहीं आयी थी । देविए 

। (चला जाता है ।) | 











मती : 


अफसर 


मुसाफिर 


मती : 


मुसाफिर : 


मती : 
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[यातायात के मती कुछ लोगों से धिरे हुए आ जाते 
हँ । मुसाफ्रिर आगे बढ़कर उन्हे क्ुककर प्रणाम करता 
है । वह मुसाफिर को पहचान लेते हैँ । | 

(जिला मजिस्टर से) भई सामान यहां क्यों रखा हे, गाड़ी 
पर रखवा दीजिए न । 


: जी, गाड़ी अभी आयी नहीं है । 
मल्ली : 


अच्छा, ठीक है । (मुसाफिर से) देखिए, किन दिक्कतो 
मे हम लोगों को अपना देश-कायं करना पड़ता है । 


जी हां, जी हाँ, आपकी सारी कुर्बानियों का इतिहास 


मुञ्े मालूम है । यह देण धन्य है आपको पाकर । 
(जिला मजिस्टर से) उसके बाद वाली गाड़ी कब आयेगी ? 


 (नवयुवक को समय-सारणी पढ़ता देखकर आगे बढ़ 


कर उसके हाथसेले लेता हँ । उलट-पलट कर समय 
देखने की कोशिश करताहै, पर कुछ समन्ञ मे नहीं 
आता ॥) 

लादण, मेँ देखं, आप नाहक परेशान होगे इस छोटे से काम 
मे । १) के टृतने बड़े-बड़े मसले हल करने रहते हं आपको । 
(समय देखने की कोशिश करता है पर उसे भी समयः 
सारणी देखना नही आता ।| 

(समय-सारणी मुसाफिर से लेकर) अरे जाने भी दो । 
(समय-सारणी टिकटबाल्रु को पकड़कर जिलामजिस्टर 
से) देखिए, एेसा करिए कि समय-सारणी मे लिखी गाडियां 
का कोई भरोसा नहीं है इसलिए कल सुबह के (ध 
वाद, कोई दस बजे तक, अलग से मेरे लिए एकं विश 
गाडी ही टेसन-मास्टर से कहकर मंगवा दीजिए । वही 
टीक रहेगा । (मुसाफिर से) आइए चलिए, अव यहा 
क्या करिएगा । 
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~ ^, ~ “मे 


शंकर : 


नवयुवक : 


णकर 


नवयुवक : तकंशास्त्र का अध्ययन बहुत मुर्किल तो नही क्ष 


शंकर : नहीं, मृशकिल नहीं है । उदाहरण की सहायता स 


नवयुवक 


नवयुवके : अच्छा, यह तो मजेदार दुनिया होगी । 


: मेरे पास है । 
नवयुवक : (शंकर की ओर देखकर) क्या ? 


कर : तकं शास्त्र का अध्ययन कर लेने से यह रोग पास नहं 


¦ जेसे ? 
शंकर : 


[मंत्री आदि चले जाते है फिर अफसर भौ । सामान 
रह्‌ जाता है ! नवयुबक उठकर टिकट बाबू के हायसे 
अपनी समय-सारणौ छीन लेता है ओर फिर ; 
लगता है ! शान्ति-सी छा जाती ह 1 अब से प 
शिरने तक भीड धीरे-धीरे, पर विना शोर कि! 
बढती हे \। 0 

(नवयुवक से) व्या तुमह प्रेम करने में मजा जति है 
(विना आंख उठाये) नही, इसमे बहुत ददं सहना पड़ती | 
है, घंटों ठेसन पर बैठे रहना पडता है । पर एक बार 
प्रेम कर लेने पर इससे छटकारा नटीं मिल सकता । दसा 
कोई इलाज नीं दै । ^ 





आता । ओर अगर आ चुका होता है तो चला जात 


वरना एकं बला से छुटकारा पाने के चक्कर म दूसरे 
फंस जाऊ । . 






प्रकृति तुम्हें समञ्ना सकता हँ । शुरू करने के # 
लो कि इसमे कू मान्यताए होती है । इल 
आग बायी जाती है । 


जसे. . जसे. . मान लो, एक द्निया हि जिसमे ठेस 
रेल हे, समय-सारणी हे ओर म॒साफिर ह । भौर मात 


कि टेसन के नाम मे ओर शहर के नाम में 
सम्बन्धे नहीं है । 








णंकर : 
नवयुवक : 
णकर : 


नवयुवक : 


शंकर : 
नवयुवकं : 


शकर 
नवयुवके 


भवय॒वक 
शंकर 
नवयुवक 
णंकर्‌ 


नवयुवक 


नवयुवक 
णगकर 


णकर 
नवयुवक 


अव मान लो, यह्‌ टेसन इलाहाबाद है । 

यह टेसन इलाहाबाद है ।. 

अव समय-सारणी देख कर बतलाओ, यहाँ कोन-कौन-सी 
गाडियां आती हैँ । 

(बिना समय-सारणी देखे ही, जसे सव याद हो) तूफान 
३-३३ पर, आसाम मेल ४-५८ पर, पासेल ५-१५ पर, 
कालका मेल. . . . 

वस ठीक है, इतने से काम चल जायगा । 

(खोये हृए स्वर में) इतने से काम चल जायगा ¦ 


: मान लो एक गाडी टेसन पर खडी है । 
: खडी है । 
णकर : 


सुवह्‌ ३-३३ पर जो मुसाफिर यहाँ टेसन पर आषए्ग वे 
सामने खडी गाडी को क्या समञ्चेगे ¢ 


: तूफ़ान मेल । 0. 
: ठीक है, वह तूफान मेल समञ्नकर उस पर ब॑ठ जार्एग । 
: वेट जाएँगे । 

: मान लो, वह गाडी वैसे ही खड़ी रहतौ है । 

: खडी रहती टै । 

णंकर : 


४-५८ पर फिर मसाफिरों का एक दल आयेगा । वह्‌ 
सामने खडी गाडी को क्या समक्षेगा 


: आसाम मेल । 
: ओर अव क्या होगा ? 
नवयुवकं : 


(सहसा आलोक पाते हृए ) ओर वे लोग उसे आसाम मेल 
समञ्जन कर उस पर बैठ जाएंगे । 


: फिर ? 
: फिर ? 

शकर : 
नवयुवक : 


(जसे उत्साह ओर सहारा देते हृए) हां, फिर ? ४ 
(दिमाग पर जोर डालकर, सोच-सोचकर) फिर ५-¶' 
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स 


नक््छतक 


` णकर : 


य 


एकर 


नवयुवक : 
शकर : 


नवयुवक 


ण़कर्‌ : 
नवयुवक : 


ण़्कर : 





पर नये मसाफरिर आगे ओर खडी गाड़ी को पर्सिल माति | 
कर उस पर वैठ जायेंगे । ५ 

वही 
(खण होते हए) ठीक, विलकुल ठीक 1 इस म 
गाडी २४ घण्टे खडी-खडी सारे मसाफ्रिरों को भर 


भीड़ 
: कमाल टै, अव क्या होगा । पर तव तो इसरम बर्हत 


जाएगी । 


3 के 
; तकंशास्व की दष्टि से भीड़ का प्रण्न निरथंक दै। स्थति 


टसर्का 
जिस चि का विष्लेषण हम लोग कर रहे हैँ उससे 
कोई सरोकार नहीं है । 


( 
मान लिया, पर अव होग। क्या? 
ओर टेसन म 
अव पूव-मान्यता के अन्तगतं क्योकि शहर 


बदल 
कोड अट्ट सम्बन्ध नहीं है, हम टेसन के नाम की पटी 
कर इलाहावाद से दित्ली की कर देते है । 


: केर देते है | 
णशुकर : 
. नवयुवक : 


तब सुवह्‌ दिल्ली कौन-सी गाडी परहँचाती 

६-०५ पर दिल्ली एक्प्रेस, ९-०० पर जनता, १०. 

अपर इण्डिया, १७-२५ पर आसाम मेल 

तो ६-०५ पर दित्ली एक्सप्रेस की सवारियां उतर रण 

९-०० पर जनता की, , मर्त 

१०-२८ पर्‌ अपर इण्डिग्रा की १७-२५ पर्‌ आसाम 
जहा, हा, वड़ा मजा आ रहा | रग 

ओर अगले २४ घण्ट मे गाडी बिलकुल खाली ही / 

ओर फिर दिन्ली की पी हटा कर 

[इस बीच टेसन पर भीड बहुत हो जाती हे । म 

कुर राम आकर शंकर से सवाल करता है--“रल 


चलती है ? ओर पहला व्यक्तिं आ कर पता ट 
समय क्या है 11 
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